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द्र तंत्र त्रयी ४ पंकज प्रकाशन, मथुरा 


अथ 


` श्री रुद्रयामल तन्त्रम्‌ ` 


प्रथम पटल 


वशीकरणम्‌ 


| अथ रुद्रयामलं च कथयामि विशेषतः 
| गौरी सरस्वर्ती शंभुं प्रणम्य शिरसा पृथक्‌ ।१: 
Co रचनाकार कहता है कि मैं गौरी, सरस्वती एवं शिवजी को प्रथकन्प्रथक्‌ 
` | प्रणाम करता हूँ और रुद्रयामल ग्रन्थ को कहता हूँ ।१। 
8 तत्रादौ सर्वजनानां वशीकरणमुत्तमम्‌ । 
यतचित्तन च जपेन्मन्त्रं विशसहस्रकम्‌, ।२। ` 
सबसे पहले मैं सब मनुष्यों को वश में करने वाला उत्तम तन्त्र कहता हूँ । 
। इसके मन्त्र को बीस हजार वार एकाग्र चित्त से जपे ।२। 
| चन्दनं ` वटमूलं च जलेन पेषयेत्समम्‌ । 
विभूतिसंयुक्तकृतं भाले तिलकमेव च ।३। 
प्रथम प्रयोग - चन्दन, वट की जड़ को समान भाग लेकर जल में पीसें, 
उसमें विभूति मिलाकर माथे पर तिलक करने से सब वश में होते हैं ।३। 
पुष्ये पथसंगामूलं रुद्रवन्तीं तथैव च । 
जवमूल समादाय: कुमार्या सूत्रनिर्मितम्‌ ।४। 
सूत्रेण वन्धयेद्धस्ते वामे स्त्री दक्षिणे पुमान्‌ । 
तद्रा सर्वे वशीभूता भविष्यति न संशयः ।५। 
पुष्य नक्षत्र में पथसगा ( ) की जड़, रुद्रवन्ती( ) की जड़ एवं 
जौ की जड़ को लाकर कुमारी कन्या के हाथ से काते गये सूत से स्त्री वार्ये हाथ 
में, पुरुष दाहिने हाथ में बाँधे तो सभी लोग वशीभूत होते हैं । इसमें संशयं नहीं 
है ।४-५। 


| 
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F त्रयी ( ६८) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
मन्त्र: - अन्धे यें परश्रीयंभगवती गंभीर रेछ स्वाहा । 
अन्धझारस्य मूल च गोरोचन समन्तितम्‌ । 
इस मन्त्र का बीस हजार वार जप करलें । 
जलेन पेषयेच्चच तिलक कारयेदुबुधः । 
त्रैलोक्यं च वशीभूतं नात कार्याविचारणा ।६। 
अन्धकार की जड़ और गोरोचन को मिलाकर जल में पीसकर बुद्धिमान 
तिलक करे तो त्रिलोकी वश में हो, इसमें संशय नहीं ।६। 
मनः - ॐ नमो नमो कदसंवारीनि सर्वलोकवश्यकरी स्वाहा । 
अष्टोत्तरशं चैव जपेन्मन्त्रं समाहितः. । 
मन्त्रसिद्धिस्तदा यातः सर्वेवश्यकरः परः ।७। 
उपर्युक्त मन्त्र का एकाग्रचित्त से १०८ वार जप करे तो मन्त्र सिद्ध हो जाता 
है और सब वश में हो जाते हैं ७) | 

शनेश्चरोपवासं च कृत्वा च विधिपूर्वकम्‌ 
उत्तराभिमुखौ भूत्वा चोद्धत्य च शुचि तरुम्‌ ।८। 
पंचांग च समानीय च्छायाशुष्कं तु कारयेत्‌ । 
पिष्ट्वा शुन्ठी पिप्पर्ली च मरिचं च समानयेत्‌ ।९। 
अजामूत्रेण संपेष्य छायाशुष्कां नटीं . न्यसेत्‌ । 
रक्तचन्दनपानीयं तेनैव नाम वै लिखेत्‌ । 
सोपि वश्यो भवेत्सद्यो नात्र कार्याविचारणा ।१०। 
> चौथा प्रयोग विधिवत शनिवार का उपवास कर उत्तराभिमुख होकर 
इन्द्रायण के पेड़ का पंचाग ग्रहण करे, उसे छाया शुष्क करे । उसे पीस सौंठ, 
पीपल और कालीमिर्च मिलाकर बकरी के पेशाब में पीसकर गोली वनाकर छाया 
शुष्क करें फिर लाल चन्दन का पानी मिलाकर जिस वश में करना चाहें उसका 
नाम लिखें तो वह शीघ्र वश में होता है । इस कार्य में विचार नहीं करना चाहिए 
।८-१०। 

देवदारुं चन्दनं च वटिकां तथैव च ।११। 
जलेन पेष्य रंकैय खादयेत्सुमाहितः । 
सोऽपि वस्यो भवत्यव महादेजः प्रसादतः ।१२। 
उपर्युक्त रीति से बनाई गई वटी एवं देवदारु एवं चन्दन को जल में 
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तंत्र त्रयी (६९) पंकज प्रकाशन; मथुरा 
पीसक्कर, ध्यानपूर्वक जिसे खिलाये वह भी शंकर जी की कृपा से वश में हो 
।११-१२। 
पुनर्वटी समादाय गोरोचनसमन्विताम्‌ । 
जलेन तिलकं कृत्वा यत्र गच्छति सिद्धिवः ।१३। 
पुनः उसी वटी (गोली) को लें उसमें गोरोचन मिलाकर जल से तिलक करे 
तो जहाँ भी जाये सिद्धि प्राप्त हो ।9३। 
मन्त्रः -- ॐ नमः सर्वार्थसाधनी स्वाहा । 
मन्त्रेयं प्रथमं जप्त्वा सहस्रवारकम्‌ । 
कार्यसिद्धिकरं चैव सर्वथा सिद्धिकारकम्‌ ।१४। 
इस मन्त्र को पहिले एक हजार वार जपें । ये कार्यों को सिद्ध करने वाला 
एवं सिद्धि प्रदाता है ।१४। - 


अन्य प्रयोगः 


कृष्णपक्षस्य चाष्टम्यं ` चतुर्दश्यामुपोष्य वै । 
बलिं दत्वा च चौद्धृत्य सहदेवी समाहितः ।१५। 
` चूर्णयित्वा च यं चैव तांबूलेनैव खादयेत्‌ । 
सोऽपि वश्यो भवेत्सद्यो भगवत्याः प्रसादतः ।१६। 
कृष्ण पक्ष की अष्टमी अथवा चौदस का व्रत कर, ध्यान, पूर्वक वलि देकर 
सहदेई को उखाड़कर लायें उसका चूर्ण बनावें, जिसे पान में खिलावें वहं भगवती 
की कृपा से शीघ्र वश में होता है ।१५-१६। 
गोरोचनेन संयुक्ता सहदेवी जलेन च । 
तिलकं कृत्वा तु भाभे वशीभूतास्तथापि च ।१७। 
सहदेवी चूर्णकं च मस्तके यस्य निक्षिपेत्‌ । 
सोपि वश्यो भवेत्सद्यो नात्र कार्या विचारणा ।१८। 
सहदेवी एवं गोरोचन को जल में पीस, माथे पर तिलक करने से लोग वश 


म होते हैं । तथा स्नान करके सहदेई के चूर्ण को जिसके माथे पर डालें, वह शीघ्र 


वश में होता है, इसमें विचार नहीं करना चाहिए ।१७-१८। 
सहदेव्याश्च मुखे निक्षिप्य यत्नतः ।१९। 
सहदेई की जड़ को मुख में यत्नपूर्वक रखें तो लोग वश में हों ।१९। 
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F (७०) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
कुमारी. निर्मिते सूत्रे - मूलं संबध्य यत्नतः । 

स्त्रियाः कटप्या घ बन्धेतेए तदा भोग्यवती भवेत्‌ ।२०। 

कुमारी कन्या द्वारा काते गये सूत में सहदेई की जड़ को स्त्री की कमर में 

बाँधें तो वह भोग के योग्य होती है ।२०। 

सहस्रं च जपेन्मन्त्रं तदा सिद्धिर्भविष्यति ।२१। 

मन्त्रः - ॐ नमो भगक्ती मंगलेश्वरी-सुखराजिनी 
सर्वधरमातंगी कुमारीक लघु लघु बलं कुरु स्वाहा । 

उपर्युक्त मन्त्र को एक हजार बार पहिले जपें तो सिद्धि प्राप्त हो ।२१। 
अन्य प्रयोगः 

श्वेतशरतुङ्खमूलं पेषयेच्छा जलेन वै । 

चन्द्रस्य ग्रहणे चैव समुद्धृत्य विधानतः ।२२। 

नेत्रं चैवांजनं कुर्यात्सर्वथा विधिना तथा । 

जगत्रयं तदा वश्यं राजानश्च प्रजास्तथा ।२३। 

चन्द्र ग्रहण में सफेद शरपंखा की जड़ विधि विधान से लावे, उसे जल में 

पीसें तथा विधिपूर्वक नेत्रों में उसका अंजन करें तो तीनों लोकों में राजा एवं प्रजा 

वश में हो ।२२-२३।. 

मुस्तामूलं समादाय मुखे संस्थाप्य यत्नतः । | 

यस्य नामक संआ्रूयात्सोऽपि वश्यो भकेत्तदा ।२४। | ` 
मुस्ता की जड़ यत्नपूर्वक मुख में रख जिसका नाम लें वह वश में हो ।२४। 
मनःस्लि गोरोधनं भुस्लामूलं जलेन वा । 

तिलकं कारयेद्योपि नाम ब्रूयाह्यया हि सः ।२५। 

मैंनशिल, गोरोचन और -मुस्तामूल (नागरमौंथा) को जल में पीसकर 

तिलक करे या जिसका नाम लें तो भी वश में हो ।२५। 

मुस्तमूलं सुवर्णेन बध्नाति दक्षिणे करे । 

तदा प्राणसुखी भूयात्‌ धनं च बहुधा भवेत्‌ ।२६। 

स्वर्ण के ताबीज में मुस्ता की जड़ को जो दाहिने हाथ में बाँधे तो प्राण 

सुखी हों और धन भी खूब हो ।२६। 

मुस्तामूलं . चन्दनेन ` तिलकं च विधानतः । 

कृत्या तस्य दर्शनाच्च वशीभूते नरोथवा ।२७। 
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तंत्र त्रयी . (७१) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
मुस्ता की जड एवं चन्दन मिलाकर विधान पूर्वक जो तिलक करे तो उसके 
दर्शन कर सभी वश में हों ।२७। 
मन्त्रः - ॐ वज्जरकरण शिवे रुध रुघ भवे मँमाई अमृत कुरु कुरु 
स्वाहा। 
सहस्रैक॑ जपेन्मन्त्रं पश्चच गृहणात्यौषधीम्‌ । 
तदा  सिद्धिवेत्तस्य नान्यथा सिद्धिरुच्यते ।२८। 
इस उपर्युक्त मन्त्र को एक हजार वार जपे, इसके उपरान्त औषधि ग्रहण 
करे, तो सिद्धि हो अन्यथा सिद्धि नहीं होती ।२८। 
उच्छिष्टचांडाली प्रयोगः . 
एकांते भोजनं चैव कुंकुमादिसमन्वितम्‌ । 
केशरं चन्दनं चैव गोरोचनमयापि च ।२९। 
गोदुग्धेन समाश्लिप्य कर्पूरेण समन्वितः । 
एषां. तिलकमात्रेण नृपो वश्यो भवेत्तदा ।३०। 
एकान्त में भोजन करें तथा कुंकुम, केशर, चन्दन, गोरोचन, कपूर को 
मिला गाय के दूध में पीस और तिलक करें तो तिलक मात्र से राजा भी वस में 
हो ।२९-३०। 
मन्त्र: -- उच्छिष्टेष्छिष्टा चांहाली सती. वाकं फुरो मन्य स्वाहा 
मन्त्रणानेन चाश्लेष्य थौषर्धी च विशेषतः ।३१। 
उपर्युक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित कर औषधि को ग्रहण करना चाहिए 
मन्त्र: ~ ॐ हीं अमुकं मे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा । 
तन्त्रेदै तु सहस्रेक जप्त्वा पूर्व समाहितः ।३२। 
वरटी बधनात्यौषधीनां वदत्यस्य नामकम्‌ । 
जलेन तिलकं कृत्वा तदा वश्यो भवेन्नृपः ।३३। 
ध्यानपूर्वक इस कथित मन्त्र का एक हजार जप करे तो फिर वही 
खाये, औषधि बाँधे या किसी का नाम लें, या जल से तिलक करें तो र 
वश में हो ।३२-३३। . 
घृतं दुग्धं शर्करा थ दधिमधुकमे बच । 
कमलपुष्पपत्राणि शतानि थ विशेषतः । 


रात्री च हवन कुर्याध्यक्रवर्तीवशो भव्रेत्‌ ।३४। 
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F ( ७२) पंकज प्रकाशन, मधुरा तंत्न 
घी, दूध, शक्कर और दही तथा शहद और सौ कमल पुष्पों से रात्रि को 
हवन करे तो चक्रवर्ती भी वश में हो ।३४। 

गोभी मयूरशिखां च मुखे वा शिरसि क्षिपेद्‌ । 
वादे चैव तथा वेदे जयमाप्नोति भानव ।३५। वाह 
गोभी और मयूर शिखा (कलंगी) को मुख में या शिर में रखे तो वाद में 
वेद में मान (विजय) प्राप्त करे ।३५। 

मार्गशीर्षस्य पूर्णाया मूलमुदधृत्ययत्नतः । 
मयूरपच्छस्य बध्नीयाद्धस्ते वा मस्तके तथा । 
तथा वादेषु सर्वेषु जयमाप्नोति नित्यशः ।३६। में: 
गर्गशीर्ष की पूर्णिमा को यत्नपूर्वक मोरशिखा की जड़ ला हाथ या मस्तक 
थं तो सभी से वाद (शास्त्रार्थ, बहस) में जीते ।३६। 
` मन्त्रः - ॐ नमः कनकपिंगे रोद्रकृपातरु- 

दास्त्रधरनी तिष्ठ सरासरसत्वान मोहये > से 
इति मीठमहामाये स्वाहा । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा तदा सिद्धयतिमन्त्रराट ।३७। 
उपर्युक्त मन्त्र को एक सौ आठ वार जपने से सिद्ध हो जाता है ।३७। 
कात्तिकस्य चतुर्दश्यां कृष्णपक्ष समानयेत्‌ । 
नीलवृक्षस्य मूल च स्माशानाच्च विशेषतः । 
सत्रेण .बन्धयेद्धस्ते तदा वादे जयो भवेत्‌ ।३८। 
कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौदस को श्मशान के नील वृक्ष की जड़ को लाकर 
। हाध में बाँधे तो वाद में विजय हो ।३८। 

शवेतगुंजकमूलं च मुखे निक्षिप्य यत्नतः 1 
. तदाशत्रोर्मुख चैवनिरुध्यान्रात्र संशय _ ।३९। 
श्वेत गुंजा की जड़ लाकर यलपूर्वक मुख में रखने से शत्रु का मुख रुक 


है 1३९। | 
मन्त्र, - ॐ (हीं रक्तचामुन्डे कुरु कुरु स्वाहा । हे 
हस्तकष चछूदर॑ च चूर्ण कृत्वा विधानतः । से 


अंगेषु मर्दयेच्चैच तदा भग्नाश्च हस्तिपाः ।४०। 
उपर्युक्त मन्त्र को पढ़ हस्त नक्षत्र में छछूंदर पकड़, उसे विधि पूर्वक पीस 
मैं मर्दन करे तो हाथी वाले भी निराश हो जाते हैं ।४०। | 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


EE त्र्यी (७३) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
लिलपुष्प चूर्णसम कृत्वा तिलकमुत्तमम्‌ । 
हंस्तिपाश्च पलायन्ते सिहत्रस्ता वने यथा ।४१। 
उपर्युक्त छछूंदर का चूर्ण एवं तिल पुष्पों को मिला तिलक करें तो हाथी 
वाले भाग जाते हैं तथा वन में सिंह मस्त हो जाते हैं ।४१। 
हस्तक्षे च निगृहंणाति मूलं कीकवचस्य च । 
हस्ते बध्नाति तां चापि शिरसि त विशेषतः । 
तदा युद्धे भयं नेव न चापि शस्त्रघातनम्‌ ।४२। 
हस्त नक्षत्र मै कीक वच की जड़ लाकर, हाथ या शिर पर वांधने से युद्ध 
में शस्त्राघात का भय नहीं रहता ।४२। 

श्वेतकटकिमूल च हस्ते गृह्य च बन्धयेत्‌ । 
संदर्शमात्फलायन्ते व्यघ्राः सर्वे दशो दिशः ।४३। 
श्वेत कंटकी (कटहीर) की जड़ हस्त नक्षत्र में लाकर वाँधे तो दर्शन मात्र 
से ही व्याघ्र इधर उधर भाग जाते हैं ।४३। 

मन्त्रः - गौरीकांते महादेवकने जाई । 
अहो बाँधिजे : हमारा कुत्ता हा आइ ॥ 
यह भूमि हमें छोडि दीजै, तुरय वर घर कीजै । 
मेरे पास आवौ तो हनुमत की आन | 
उपर्युक्त व्याघ्र बांधने के मन्त्र, को पढ़ता रहे तो व्याघ्र भाग जाते हैं 


क्शीकरण 


पुष्पे क्तूरतुष्प॑ च मूले मूलं घ गृध्यते । 
गोरोधन च कर्पूर समभाग समानयेत्‌. ॥४४। 
तिलकं कृष्य च भवेतस्त्रीनामकथनेन . च । 
वशीभूता तदा यता महादेवप्रसादतः ।४५। 
'धतूरे का फूल पुष्य नक्षत्र में लावें, मूल नक्षत्र में जड़ लावें तथा गो; 
एवं कपूर समान मिलावें, तिलक करें तो नाम कथन मात्र से महादेव जी की 
से स्त्री वस में हो ।४४-४५। 
रात्री स्ववर्यमादाय हस्ते कृत्वा तु यत्नतः । 
वामांगुलिनाच यस्यायः स्त्रियांुष्ठे न्यवेशंयेत्‌ ।४६। 
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F जयी (७४ ) पंकज प्रकाशन;-बधुरा 
रात्री को स्व वीर्य ले, यत्नपूर्वक हाथ में रख दांयी अंगुली से स्त्री के अंगूठे 
में लगादे तो वश में हो ।४६। ; 
इज्यक्षे च गृहीत्वैव कृष्णतूमरकीलकम्‌ । 
रविवारे स्पृश्येद्यां वै सा वशीभूता .न संशयः । 
या स्त्री सप्तरात्रेण वश्यं यातान संशयः ।४७। 

य नक्षत्र में काले धतूरे की कील लाकर, रविवार को जिस स्त्री कें स्पर्श 
ह वश में हो । वाँझ स्त्री.भी सात रात में वश में हो जाती है । इसमें 
मैं है ।४७। 

त्र - ॐ चिमिचिमि स्वाहा । 

उत्थाय प्रातरेव सुमुखंसमार्जयेच्य्‌ | 
सप्त सप्त च चुलुकां मन्त्रितां च पिवेदपः । 
यस्या नाम ब्रुवेच्चेव वशीभूता न संशयः ।४८। 
7: काल उठकर स्वमुख धोवे तथा सात-सात चुल्लू पानी अभिमंत्रित 
वे | जिसका नाम ले वह वश में हो ।४८। 

ॐ नमः छिप्रकामिनी अमुकी मे वशमानय स्वाहा ।' 
ॐ नागकेशरकं चेव कमलपुष्पं तथैव च । 
तगरं केशरं चैव जटामासी वघं तथा ।४९।' 
समभागे चूर्णयित्वा धूपयेदन्गमुत्तमम्‌ । 
मनसा वा स्मरद्या वै सापि वश्या न संशयः ।५०। 
क्त मंत्र का जप करते हुए नागकेशर, कमल पुष्प तगर, केशर 
एव वच समान भाग लेकर, पीसकर स्व शरीर में धूप दे, तथा मन में 
को स्मरण करे वह वश में हो । इसमें संशय नहीं है ।४९-५०। 
1 ¬ अमुली महामुली छठछसर्व संक्षेत्रजेनोपद्रवेभ्य: स्वाहा । 
मन्त्रेद मासमेकं घ यस्या नाम समन्वितम्‌ । 
सापि वश्या भवेच्चेब सिद्धियोगी निगछाते ।५१। 
क्त मन्त्र का एक माह तक जिसका नाम लेकर जप करे तो वह वश 
सिद्धि योग कहा गया है ।५१। 

गर्दभस्य शिरस्थीनि _ स्थापयेत्ररमस्तके । 
घमराप्रभवार्केण रगयेद्व्तिकेकाम्‌ ।५२। 
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आ 
समें 


त्रेत 


शर, 
न में 


वश 


तंत्र त्रयी . (७५) पंकज प्रकाशन, मयुरा 
'स्नेहयुक्तां कपाले च प्रज्वाल्य कृतकज्जलम्‌ । | 
शनो नेत्रे प्रदातव्यं दर्शनाद्याति वश्यताम्‌ ।५३। 
गदहे के शिर की हड्डी को मानव कपाल में रखे तथा घमरा के अर्क में 
भिगोकर एक बत्ती बनावे । कपाल में तेल भरकर, काजल डाले । शनिवार को 
उसे नेत्रों में लगावे तो दर्शन मात्र से वश में हो ।५२-५३। 
श्वेलंगोदरिलेषेन .लिंगे थैव विधानतः । 
ध्रुवेण वश्यतां याति स्त्री च मानवत्यपि सा ।५४। 
इवेत गौदरि ( ) का लेप लिंग पर करने से मानवती नारी भी वश में 
हो जाती है ।५४। 
कर्पूरं कृष्णधत्तूर मूलं पत्रं तथैव च । 
लिंगलेपनमात्रेण द्रब याति तदाबला |।५५। 
_ कपूर, काले धतूरे की जड़ और पत्तों का लिंग पर लेप मात्र से स्त्री द्रवित 
हो जाती है ।५५। का 
कर्पूरं मन्दारपुष्पं समभागं च चूर्णयेत्‌ । 
लिंगलेपनमात्रेण वशीभूता तदाबला ।५६। : 
कपूर एवं मन्दार पुष्प (धतूरा) समान भाग लेकर पीसकर, लिंग पर लेप 
मात्र से नारी वश में होती है ।५६। 
स्त्री द्रावण प्रयोग 


गौदरिं वारिणा पिष्ट्वा हस्तस्योपरिं लेपयेत्‌ । 
पुरुषस्पर्शमात्रेण स्त्री द्रवति विशेषतः ।५७। 
गौदरि को पानी में पीस, हाथ के ऊपर लेप करलें तो पुरुष के स्पर्श मात्र 


_ से स्त्री द्रवित हो ।५७। 


मन्त्र - ॐ नमो भगवती उगइडामरेशुश्वराय 
` द्रवे द्रवै स्त्रीणां पातय स्वाहा ठः ठः । 
स्त्री स्पर्श करते समय उपर्युक्त मन्त्र को अवश्य पढ़े । 
पति वशीकरण 
कोडिल्यपक्षिविद्‌ थेव मांस घृतमल तथा । 
योनिलेपनमात्रेण पुरुषो पति वश्यताम्‌ ।५८। 
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, न्न्यी (७६ ) पंकज प्रकाशब, मधुरा 
कौंडिन्य पक्षी की विष्ठा, मांस एवं धी काःमैल लेकर स्व योनि पर लेप 
करने से पति वश में होता है ।५८। 

मन्त्र: - ॐ काममालिनी ठः ठः स्वाहा । 

सप्तवारं पठेन्मन्त्रं गोरोचनसमन्दितम्‌ । 
मत्स्यपित्तेन. संयुक्तं तिलकं च करोति या । 
वामांगुलिना तर्जयेत्पुरुषो याति वश्यताम्‌ |५९। . 
उपर्युक्त मन्त्र को सात बार पढ़ें, गोरोचन में मत्स्य पित्त मिला कर जो 
तिलक करे तथा वाम अंगुलि से पुरुष को बुलावे तो वह वश में आये ।५९। 
रजस्वला स्वरुधिरं गोरोचनसमन्वितम्‌ । 
तिलकं कृत्वा दर्शनात्पुरुषो याति वश्यताम्‌ ।६०। 
रजस्वला अपने रुधिर में गोरोचन मिलाकर तिलक करे तो दर्शन मात्र से 
पति वश में हो ।६०। 


आकर्षण मन्त्र 


मन्त्र - चामुंडे तरुततु अमुकाय कर्षय आकर्षय स्वाहा । 
मन्त्रेदे दिनसप्त च त्रिगुणं प्रत्यहं तथा ।६१। 
जपेत्सहस्रं पुरुषो स्त्रीनामग्रहणात्तया । 
मनसा च समाधाय श्रुवेण याति वै गृहे ।६२। 
उपर्युक्त मंत्र को सात दिन तक रोजाना तिमुना करते हुए हजार वार जपलें 
और स्त्री का नाम लें, मन में उसका विचार करें तो निश्च्रय रूप प्ले वह घर आ 
जाती है ।६१-६२। 
रक्तवस्त्रे लिखेमंत्रं रक्तघन्दनलाक्षपा । 
उत्तराभिमुखो भूत्वा पूजयेत्सुसमाहितः ।६३। 
मंत्र: - निखनेत्तं पृथिव्यां त्रै दिन्छनि. चैकर्विशतिम्‌ . 
तस्योपरि च सिंघकेत्तइलोदकवारिणा । 
तदायाति मानिनी घ दैरिणी चापि दूरतः ।६४। 
लाल कपड़े पर लाल चन्दन से या लाख से यंत्र बनावे तथा उत्तराभिमुख 
होकर उसे ध्यान से पूजे तथा धरती में उसे गाढ़ दे । इक्कीस दिन तक उसे 
चाक्ल के माँड़ से सीर्चे तो;मानिनी या वैरिणी स्त्री भीः घर लौट आती है ।६३- 
६४1 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३ त्रयी (७७) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
कोहावृक्षस्य वांदां च गृहीत्वाहिभे विशेषतः ।६५। 
अजामूत्रेण संपिष्ट्वा यस्याः शिरंसि निक्षिपेत्‌ । 
पुरुषस्य स्त्रियो चापि वश्यतां याति क्षेप्रणात्‌ः ॥६६॥। 
आश्लेषा, नक्षत्र में कौहा (अर्जुन) वृक्ष का बाँदा ग्रहण कर बकरी के मूत्र 
में पीसकर जिसके शिर पर पटक दें तो पुरुष के स्त्री और स्त्री के पुरुष वश में 
हो जाता है ।६५-६६। 

कृष्णसर्पस्य फणां छित्वा चूर्ण च समान्क्येत्‌ । 
तं चापि धूयर्येदगे नामः गृह्णाति चेतिः तम्‌. ।६७। 
संध्यायां तु समादाय यस्याः पादतल्कद्ज: । 
वामानाम समुच्चार्य लक्षमंत्रचतव्ट्यम्‌ ।६८। 
मन्त्रः - हीं हूं अमुकीं उ्कर्षष । 
जपे न्मंमंत्रे समायाति गृहं प्रति न संशय: ।६९। 
कृष्ण सर्प का फन काटकर उसका चूर्ण बनालें, नारी का नाम ले अंगों को 
धूपित करें तो नारी घर आवे । दूसरा प्रयोग - संध्या के समय जिसके पैरों की 
रज लाकर, नारी नाम (उल्टा नाम) लेकर चार लाख मन्त्र हीं हूं अमुकी आकर्षय 
(अमुकी के स्थान पर नाम ले तो) जपें'तो नारी घर पर आवे इसमें संशय नही ` 
।६७-६९। 

मंत्रः ~ अरं घुधुराकृष्टकर्मकर्त्ता अमुकं करोचश्युं । 
घुघुरणाममन्त्र च जपित्वा पुष्पमाहसत । 
चेटगस्य फलं चेव पूजयेच्च तदा निशि ।७०। 
उपर्युक्त घुछरू नामक मन्त्र का जप कर चेटग वृक्ष के फल-फूल लावे तथा 
रात्रि में पूजा करे । तो वश में होय । ७०। 
भारो स्थितौ धेकत्रादियोजयेद्विधानतः । 
पृथक्पृथक्समानीय _ चिताकाष्ठेन निर्दहेत्‌ ।७१। 
भस्य समानीय' तदा समीपे प्रेरणात्तया । 
प्रक्षेपयेन्संत्रयुत॑ वश्यं याति विशेषतः ।9२। 
भ्रमर-भ्रमरी जब मिलें हों तो उसे पकड़ लें, अलग-अलग करले तथा चिता 
की लकड़ी लाकर उसमें उन्हें जलावें । उसकी भस्म लेकर पास से या दूर से मन्त्र. 
युद्ध करके फेंक दें तो वह विशेष रूप से वशी हो ।७१-७२। 
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|: त्रयी (७८ ) पंकज प्रकाशन, मदुरा 
स्तम्भन प्रयोग 

हरिद्रा हरताले घच जलेन समन्धिलभू । 
भूर्जफ्त्रे लिखेद्यन्त्रं एरित्सूत्रेणबष्टयेत्‌ । 
बंधयेतस्त्रीमू्ध्नि तं वै न वदेत्सह केन सा ।७३। 
हल्दी एवं हरताल को जल में पीस, भोजपत्र पर इससे यंत्र लिखें, हरे डोरे 
में उसे बाँध स्त्री के शिर बाँधें तो वह स्त्री किसी से भी नहीं बोलेगी ।७३। 
उष्टूरस्यास्थि समादाय खनित्वा भू निधापयेत्‌ । 
अतिशीप्रचला चापि स्थिरीभूता न संशयः ।७४। 
उँट की हड्डी ला, नाम ले पृथ्वी में गाढ़ दें तो अतिशीघ्र चलने वाली भी 
स्थिर हो जाय । इसमें संशय नहीं है ।७४। 

घामरं द्यंधझारं घ सहदेवी च सर्षपम्‌ ।७५। 
समभागं च तां कृत्वा तैलं निःसारयेत्तदा । 
पातालयंत्रं तिलक शत्रुबुद्धि च नाशयेत्‌ ।७६। 


घामरा, अन्धकार और सहदेई तथा सरसों सम भाग लें, पाताल यन्त्र से , 


इनका तेल निकाल कर तिलक करने से शत्रु की बुद्धि नष्ट होती है ।७५-७६। 
मंत्रः -. ॐ नमो भगवते विश्वामित्राय नमः 
सर्वमुखीभ्यां विश्वामित्राज्ञाति आगच्छ स्वाहा 
मंत्रेणानेन तर्पयेदष्टोत्ततशतं च तम्‌ -। 
नामोच्चारणमात्रेण बुद्धिनाशो भवेद्रिपोः ।७७। 

उपर्युक्त मन्त्र से एक सौ आठ वर शत्रु का नाम लेकर तर्पण करने से शत्रु 
की बुद्धि नष्ट होती है ।७७। 
छ ¬ ॐ नमो ब्रध्मवासिनी रक्ष रक्ष ठः ठः स्वाहा । 
मत्रे च पठित्वा तु सप्त केशान्समाहरेत्‌ । 
करे बध्नाति त्रयं च द्रौ. द्वौ हस्ते समानयेत्‌ । 
चौरकार्ये तदा यातः न बदति च केचन ।७८। 
उपर्युक्त मन्त्र को पढ़कर सात बाल तोडे, तीन हाथ में बाँधे, दो-दो हाथ में 
रखें तो चोर Fe 120 कार्य हेतु जाय तो उससे कोई भी न बोले ।७८। 
शरपुखकमेवघ ।७९। 
मयूरपिघ्छस्य मूलं॑.. छिर्वटामूलमेक्थ । 
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तन्न 


EE त्रयी (७९) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
बृहद्घ्नमूलं च पुष्यार्के तु समानयेत्‌ ।८०। 
गृहे स्थितेऽपि न भयं राजतश्चोरतोऽपि थ । 
` गृहीत्वा केतकीमूलं शिरसि धारयेच्थ यः ।८१। 
तालवृक्षस्य मूलं थ मूध्नि धारणमात्रतः । 
पादे खर्जूरमूलं च खंगो न छिद्यते तदा ।८२। 
मूलत्रयं समादाय गोघृतेन समन्वितम्‌ । 
` पिवेद्योपि नरी तं वै नास्राणि विव्यधेश्च तम्‌ ।८३। 
अंकोल की जड़, लक्षणा की जड़, शरपुंखी की जड़, मयूर शिखा की जड़. | 
छिरहटा एवं कसौंदी की जड़ को रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में लाये और घर 
में रखे तो राजभय एवं चोर भय न रहे । अन्य प्रयोग - केतकी की जड़ को शिर 
पर धारण करने मात्र से तथा पैर में खजूर की जड़ रखने मात्र से तलवार का 
घात नहीं होता । अन्य प्रयोग - तीनों जड़ों को लेकर गोघृत में मिलाकर मनुष्य 
पीले तो शस्त्र उसे कभी न बेधै.।७९-८३। 

मन्त्र: -- अहो कुंभकरणमहाराक्षसवेषसांगीव । 
संभूतपरसेन्यभंजनं महाभगवानरुद्रोग्याययांती स्वाहा । 
भन्त्रमेते जपेद्वारमष्टोत्तरशतं तथा | 
तदा -सिद्धिहि जायेत महादेवप्रसादतः ।८४। 
उपर्युक्त मन्त्र के एक सौ आठ वार जपने मात्र से शिवजी की कृपा से 
सिद्धि प्राप्त होती है ।८४। 

पुष्यार्के तु समादाय शिरीषस्य च मूलकम्‌ । 
जलेन तिलकं कृत्वा तप्तलोहे न दश्यते ।८५। 
सर्पो यदा दशति च तिलकं कारयेत्तदा । 
निर्विषश्च भवेच्छीघ्रं नात्र कार्याविघारणा ।८६। 
रविवार को पुष्य नक्षत्र में शिरीष की जड़ लायें और जल में मिलाकर 


तिलक करे तो गर्म लोहे से न जले । - | हिम 
यदि किसी को सर्प खा जाय तो इसका तिलक उसके. करदे, वह शीघ्र विष . 


रहित हो जाता है । इसमें विचार नहीं करना चाहिये ।८५-८६। 
श्वेतगुंजाश्वगंधोश्व मूलं चोत्तरभाद्रके । 
चोत्तराभिमुखो भूत्या न दहेन्मूध्नि धारण ।८७। 
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र त्रवी ( ८०) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
श्वेत गुंजा एवं अश्व गंध की जड़ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में उत्तराभिमुख हो 
उखाड़ कर लावे तो शिर पर इसे धारण से मनुप्य अग्नि से नहीं जलता ।८७। 
प्तजियाफलैकं च खादयेद्विषभोजिनम्‌ । 
क्षिं न स्पृशते तस्य देहे चैव सुखी भवेत्‌ ।८८।, 
विपपान करने वाले व्यक्ति को, पतजिया का फल खिलादें तो विष का 
प्रभाव न हो, देह सुखी हो ।८८। 

चिजयामूलमादाय गोरोचनघृतं तथा । 
हस्तलेपेण तिलकं कृत्वा न ददते तक्ष ।८९। 
विजया मूल एवं गोरोचन तथा धी मिलाकर हाथ पर लेप करने से अग्नि 
नहीं जलाती ।८९। 

मरिच पिप्पली शुंठी चर्वथित्वा ग्रसेत्‌ तान्‌ । 
अर्कतंडुलग्रासेन दिनाई च न स्पृशेत्तम्‌ ।९०। 
मिर्च, पीपल, सोंठ, अर, तंडुल म गने से दिनाई दीमक नहीं लगती ।९०। 
शुंठी वचं घृतं चैत कुकर 4 समन्वितम्‌ । 

जलेन च पितेद्योपि राततैले न दस्यते ।३१। 

सौंठ, वच, घो एवं शक्कर मिलाकर जल से पियें तो गर्म तेल से न जलें 
।९१। 

मन्त्रः १. ॐ अग्निदहंतीको धरे समह वहे कलाइ तापिनी ताप "तेरी 
दृष्टि द्रव्यपते अस्तभह स्वरतुम सखीये ते अस्तंभ श्री- महादेव की आग्या । 
मंत्रेद तु पठेद्योपि तप्ततेले न दद्यते । 

मन्त्र: २. ॐ लोहाजलनप्रजलेकोभावः हो चरुवाके दारका स्पर्म 
'परैतस्पगरु । अग्निस्तमनम्‌ । ॐ इन्ही महिष वाहिनी जेभय मोउय छेदय 
अग्निस्तंभय अग्नि अग्निस्तंमय ठः ठः श्रीमहादेवकी आग्या हनुमान की 
आग्या नारायण सूर्य की आग्या । मन्त्रेदे दशसहस्रं जप्त्वा सिद्धिमवाप्नुयात्‌ 
।९२। 


मन्त्र एक को जो पढ़े ते गर्म तेल से न जलें । द्वितीय मन्त्र दस हजार जपने 
से सिद्ध होत है ।९२। | 


मन्त्रः - ॐ तता ता अंगरी हेमपथ की किवारी । 
मर्हिद्रसीशलं गोर महादेवकी आग्या । 
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ह ०। 


तंत्र त्रयी (८१) पंकज प्रकाशन, मथुरा 


ॐ नमो कवल कोषिलनिद्रुपति काढ़ि जले सले 
ूर्वते कलारनु महादेवकी पूजा खाद्य पाय टेलै 
ॐ अग्नि ववरतिको धरे मैं धरो गलहंथ्य 
वाम माया योनकीजो सो कीन्हो हंथ्य जलय 
प्रजलपदमयंयेय आवैजः महादेवकी पूजा पावे 
पायडाले जः । ॐ अग्नि जलतीमें धरि जहा 
` हर दीन्हो हथ्यं वैमेस्वाद रथ भियोदे नारा- 
यण साखी श्री सूर्य की आग्या अग्निकुंड ब्रह्मांड 
जला ऊपर आनो पीनीरेला आनि वैस्वादर 
नाचो मेरी आदिनाथ के जभमरो जी 'महंमद । 
ॐ हंगुरुगतीसै ` लिखतिकाकमहय्यईद्रयस्त्रिह , 
वोरीति । अग्निमुक्तमन्त्रेद .हि चाष्टोत्तरशतं 
जपेत्‌ । तदा सिद्धो भवेच्चैव महादेवप्रसादतः ।।९३।। 
उपर्युक्त मन्त्र एक सौ आठ बार जपे तो महादेव की कृपा से सिद्ध हो 
।९३। 
गोरसं रनिना सार्ड पिष्ट्वा लेपं च कारयेत्‌ । 
मनुव्यास्थौ तथा तं च वह्नौ तैले न निर्वहेत्‌ ॥९४।। 
गोरस एवं रनि पीसकर, लेप करें तो अग्नि एवं तेल से न जल।९४। 
मन्त्र जपेच्छनो बारे बलिदानंसकुक्कुटम्‌ । 
आदित्यबारे दद्याच्च मधे तन्मांसमुत्लिपेत्‌ ।।९५।। 
तन्मासं रलं कृत्वा दारिणा तिलकं तरेत्‌ । 
अग्निमध्ये तदा गच्छेदग्निर्नाब दहेच्च तम्‌ ।॥९६।। 
शनिवार को मन्त्र जपें, कुक्कुट (मुर्गा) की बलि दें, रविवार को उस माँस 
को मदिरा में डालें । उस माँस को खरल कर, पानी से तिलक करें और अग्नि में 
जाँय तो न जलें ।९५-९६। 
इय वाबसर्वजलेषु सिखमस्ति न संशयः । 
तुंडिलस्सोर्थीसं पुष्यं वारिमि पिष्टयेत्‌ ॥९७॥। 
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E ञ्रयीः (८२) पंकज प्रकाशन, मधुरा 
जले निक्षिप्य तं चैव रात्रौ स्तंभौ भविष्यति । 
लवणक्षेपणाच्धैव पुनर्वहति बै जलम्‌ ॥९८॥ ` 
ये वानी सब जलों के लिये सिद्ध है । तूबी एवं लिसौड़े के बीज एवं फूल 
जल में पीसें । रात्रि में जल में पटकें तो स्तम्भन हो । नौंन डालने से फिर वह 
जल बहने लगता है ।९७-९८। 

मन्त्रः - ॐ नमो भगवते रुद्राय ठः ठः ठः ठ: ठ: ठ: ॐ 
मगरशिवानोगहा एषां गृहणाति वे शबम्‌ । 
सर्पस्य च फणं तैले पावयेन्मध्यमाग्निना ।।९९।। 
स्वशिरसि नासिकायां कर्णयोरपि लेपयेत्‌ । 
तदा गच्छति जले वै यथा गच्छति सर्पराट्‌ ।।१००।। 
उपर्युक्त मन्त्र पढ़कर जो मगर शिवा (स्यारानी) नौ गहा के शव को लेकर 
साँप के तेल'में मध्यम अग्नि से पचावें फिर उसे जो अपने सिर एवं कान में 
लगायें तो सर्प की तरह जल में चलें ।९९-१००। 

दिक्सहस्रं जपेन्मन्त्रमुपोष्य च चतुर्दिनम्‌ । 
शिवपूजां ततो कृत्वा सिद्ध यातं च मंत्रकम्‌ ।।१०१॥ 
दस हजार मन्त्र का जप करें, चार दिन उपवास करें फिर शिव पूजा करें 
तो मन्त्र सिद्ध हो जाता है ।१०१। ` 

प्रथमं .च वसीकरण ततः स्तंभनकारकम्‌ । 
मंत्रा उक्ताश्चोषधीश्च सर्वसिद्धिकरीस्तथा ।।१०२।। 
यामलशावर्तंत्रे प्रथम: पटलः 

समाप्तम्‌ ।।१॥। 
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रा 


ई श्यी (८३) . पंकज प्रकाशन, मथुरा 


द्वितीय पटल 
मोहन प्रयोगः 


भाषाग्रन्थं घ दृष्ट्वा हि संस्कतं कृतवानहम्‌ । 
नन्दरामस्य प्रेरणा चास्माकं प्रचोदयति ।।१॥। 
ग्रन्थकार कहता है कि भाषा ग्रन्थों से देख मैंने संस्कृत बद्ध इसे नन्दरामजी 
की प्रेरणा से किया है ।।१।। 
अथातः संप्रवक्ष्यामि मोहनं च विशेषतः । 
धत्तरस्य च पंचांग घूर्णयेत्सुसमाहितः ।।२।। 
महिषीसर्परुधिरे चार्न्ध तं चापि यत्नतः । 
संध्यायां धूपपेदैहमवलोकाच्च मोहित । 
कृष्णवृश्चिकचूर्ण ` च धूपयेन्मोहनं भवेत्‌ ।।३।। 
मैं मोहन प्रयोग कहता हूँ । धतूरे के पंचांग का चूर्ण कर, ध्यान से महिषी 
(भैंस) एवं सर्प का रुधिर मिला संध्या के समय स्व-अंगों में धूप दे तो देखने मात्र 
से मोहित हो । 
काले बिच्छू की धूप से भी मोहन होता है ।२-३। 
इंदोरनि चितार्वरें समानीय मनःसिलम्‌ । 
एषा धूपेन घ बबेन्मोहनं नात्र संशय ।४। 
इंदोरनि, चितावर, मैनशिल की धूप से मोहन होता है इसमें से संशय नहीं 
है ।४। 
धत्तूरस्यच बीजानि हरताल च गृहं वै ।५। 
खादयेच्चैव .यं शत्रुं बातरोगी तदा भवेत्‌ । 
दुग्धकंकरपानेन वातरोगाद्विमुच्यये ॥।६॥। _ 
धतूरे के बीज एवं हरताल लेकर शत्रु को खिलादें तो वह वायु रोग से 
पीड़ित हो । कक 
उसे दूध एवं शक्कर पिलादें तो वह रोग से मुक्त हो ।५-६। 
छछूंदर कृष्णसर्पशिरं वृश्दिकटंककम्‌ । 
सायं प्रधूपयेदंग मोहनं च भवेत्तदा ॥७॥ 
छछूंदर, काले सांप का शिर, बिच्छू का डक लेकर इनसे सायं अंग को 
धूपित करे तो मोहन होय ।७। 
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त्रयी "७ (८४) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
उच्चाटन एवं मारण 


मन्त्र: । ॐ विस्वाय नाम गंधर्वलोचनी 
नामी लौसतिकरनै तस्मै विश्वाय स्वाहा । 
मंत्रेदे च जपेच्चैव जले स्थित्वा सहस्रकम्‌ । 
दशांशं हवनं कार्य मारणोच्चाटनं भवेत्‌ ।।८।। 
उपर्युक्त मंत्र को जल में खड़े होकर एक हजार वार जपे, इसका दशांश 
हवन करे तो मारण उच्चाटन सिद्ध हो ।८। 
चितावरस्य काष्ठं च चतुरंगुलमानकम्‌ । 
पुनर्वसो च नक्षत्रे गृदृणीयात्सुसमाहितः ।।९।। 
सप्तवारं च मन्त्रेण मन्त्रयित्वा विधानतः । 
भूमौ निखनेच्चैव पलायेत्तु न संशय ॥१०॥ 
बड़े ध्यान से चितावर की चार अंगुल की लकड़ी, पुनर्वसु नक्षत्र में लायें । 
सात बार मंत्र पद विधान से भूमि में गाढ़ें तो शत्रु पलायन करे इसमें संशय नहीं 
है ।९-१०। 
मन्त्रः । ॐ लोहितामुख स्वाहा । 
स्वात्यृक्षे च गृहीत्वा च वेदांगुलप्रमाणकम्‌ । 
उमरीवृक्षस्य काष्ठं यस्य गृहे च खानयेत्‌ । 
सोपि सद्यो पलायेच्च नात्र कार्या विधारणा ।।११।। 
उपर्युक्त मन्त्र का जप करें, स्वाति नक्षत्र में, उमरी वृक्ष की चार अंगुल की 
लकड़ी का, जिसके घर में गाढ़ दैं, वह शीघ्र पलायन करें, इसमें सन्देह नहीं 
19१1 
मन्त्र: । गिली स्वाहा । 
भरण्या च गृहीत्वैव अरुवापाखमुत्तमम्‌ । 
सप्तवार थ मन्त्रेण निचखान गृहे यदा । 
तदा पलायेद्रिपुशकनात्र कार्या विचारणा ।।१२।। 
उपर्युक्त मन्त्र को जपते हुए, भरणी नक्षत्र में अरूवा पाख को लेकर सातं 
कार इस मन्त्र को जप, जिस शत्रु के घर में गाढ़ें, वह निश्चय ही भाग जाय इसमें 
सन्देह नहीं 1१२1 
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र त्रयी ( ८५) पंकज प्रकाशन, मधुरा 
मन्त्रः । ॐ दहदहवन स्वाहा । 

अस्वन्यृक्षे गृहीत्वैनं वाज्यस्थिचतुरंगुलम्‌ । 

सप्तवारं च मन्त्रेण निखनेच्य ` रिपोगृहे । 

सोपि यातो गृहाच्छीघ्रं पलायनपरो भवेत्‌ ।।१३।। 

मन्त्र । ॐ घूंबूति ठः ठः स्वाहा । 
अरुबावृक्षस्य पार्षमष्टोत्तरशतं हुनेत्‌” । 

यस्य नाम गृहीत्वैव सोपि भग्नो भवेद्रधरुवम्‌ ॥१४।। 

असरुवां वृक्ष के पास में एक सौ आठ वार उपर्युक्त मन्त्र से हवने करें तो शत्रु 
निश्चित रूप से भागे ।१४।. 

मन्त्रः । ॐ नमो भगवते रुद्राय दंष्ट्राकरालायकपिरूपाय 
अमुकपुत्रवांधवैः सह हन हन दह दह चय चय शीघ्रमुच्चाटय फुफट स्वाहा 
ठः ठः ।” 

मानुषास्थिसमादाय पतुरंगुलकं शुभम्‌ । 

यस्यांगमे निथछनेत्सोपि भाग्नो भवेद्गृहात्‌ ।।१५।। 

उपर्युक्त मन्त्र का जाप कर, भानव की चार अंगुल की हड्डी लें जिसके 
आंगन में गाढे तो वह घर रो भागे. 1१५। 

समादाय स्मसानकाष्ठं त्र्यंगुलस्‌ । 
चट्सच्ततिवाराश्च जपित्वा मन्त्रमेव धच । 

यस्य गृहे निचखनेत्तस्य नाशो झदद्धुबम्‌ ।।१६॥ | 
भरणी नक्षत्र में तीन अंगुल की श्मसान की लकड़ी ला छिहत्तर बार ` 
उपर्युक्त मन्त्र को पढ़, जिसके घर में गाढ़ें उसका विनाश हो ।१६। 
मन्त्र । ॐ निरनिहिउडः । 


उपर्युक्त मन्त्र का जप करते हुए, मानब. की एक अंगुल की इड्छी शा, 
उसको एक पित्त में भिगोकर जिसके द्वार पर गाढ दें खो वह भाग जाये.।१७। 
मन्त्रः । ॐ नहीं दंहीसंहीममाछावंडिनमस्ते ठः उ: । 
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। ः त्रयी (८६) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
सप्तांगुलं मानुषास्थिकील निच खनेद्गृहे । 
मन्त्रेण च यस्य रिपोर्गृहं त्यक्त्वा पलायते ।॥१८॥ 
उपर्युक्त मन्त्र पढ़ मनुष्य की हड्डी की सात अंगुल की कील शत्रु के गर में 
गाढ़ दें तो वह भाग जाय ।१८। 
अर्दझारस्य कील च चतुरंगुलकं तथा । 
मघायां च. जपेन्मन्त्रं वशीभूतो न संशय ॥॥१९॥। 
अधञ्ाइ की चार अंगुल की कील, मघा नक्षत्र में लाकर जिसके घर में 
गार्ढे वह वश में हो ।१९। 
पुष्यर्क्षे मानुषास्थिचतुरंगुलकीलकम्‌ । 
नामोच्चारणमात्रेण गृहे. च निचखानयेत्‌ । 
सोपिमृत्युमवाप्नोति ब्रहमणारक्षितो यदि ॥२०॥। 
पुष्य नक्षत्र में मानव हड्डी को चार अंगुल की कील को, मन्त्र जपते हुए 
घर में गाढ़ दें तो वह व्यक्ति ब्रह्मा से रक्षित हो तो भी मृत्यु को प्राप्त हो ।।२०।। 
मन्त्रः । ॐ शुरशुरे स्वाहा । 
सर्पास्थिचांगुलं चैकमाश्लेषार्क समानयेत्‌ । 
निखनेत्सप्तमन्त्रेण तदा घ मरणं भवेत्‌ ।।२१॥। 
अश्लेषा नक्षत्र में, मन्त्र पढ़ते हुए सर्प की हड्डी की एक अंगुल की कील 
लेकर, सात वार मन्त्र पढ़ भूमि में गाढ़ दें तो मरण हो ।२१। 
मन्त्रः | 3० शुस्त्रले स्वाहा । 
छबूदियाकीटमेकं वृश्चिकटंकमेव चे । 
तजं केवाक्षबीजं च धैकत्र सह मर्दयेत्‌ ।॥२२।। 
यस्य वस्त्रे क्चिपेच्चैव बहुगुल्म प्रजायते । 
मरणं सप्तदिवसे भवेत्तस्य न संशयः ॥२३॥। 
छबूदियां कीट, बिच्छू का डंक, तज एवं कौंच के बीज एक जगह मिलालें, 
जिसके वस्त्र पर डालें, उसके अनेक फोड़े हों, और सात दिन में उसकी मृत्यु हो 
जाय इसमें संशय नहीं है॥२२-२३।' 
चिताकाच्ठस्य धनुष कच्छपस्य शरंतथा । 
मृन्मयी पुत्तलीं कृत्या शब्रो रूपमर्यी तथा । 
शरेण बेधयेत्तां च मत्युर्भवति नान्यथा ।।२४॥ 
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तंत्र त्यी (८७) पंकज प्रकाशन, मचुरा 
चिता की लकड़ी का धनुष, कछुए की हड्डी का वाण वनाय, मिट्टी की शत्रु 
की मूरत बनायें, उस वाण से मारे तो शत्रु की मृत्यु हो, ये झूंठ नहीं है ।२४। 
रक्तवर्ण शरैकं च स्वजंघास्थिधनुस्तथा ।।२५॥ 
मयूरशिरस्य केशान्हस्ते कृत्वा विशेषतः । 
दक्षिणाभिमुखं कृत्वा धनुषं च समारोपयेत्‌ ।।२६।। 
सिंदूरसप्तमंडरान्कृत्या सप्त नाम लिखेत्‌ । 
स्वशत्रोश्च धनुष्याणं वाणेन व्यधमेच्चतम्‌ ।।२७॥। 
लाल रंग का वाण बनाये, कुत्ते की जांघ की हड्डी का धनुष मोर के शिर 
के वालों को हाथ में लें, दक्षिणाभिमुख हो धनुष चढ़ावे, सिंदूर के सात मंडल 
बना, उसमें शत्रु का नाम लिखें फिर उसे वाण से मारें.।२५-२७। 
मन्त्रः । ॐ हाथ खंगमूशल लै कमला गरुड़ 
पाय परति आवै ताहि मारि हो नरसिंह वीर 
वायु नरसिंह वीर प्रचंडकी शक्ति ले लै लै लै 
त्रिशूला उत्त मूला गजि नाइ छडाउ ताहि 
छाड़ि । मन्त्रः । ॐ नमो नरसिंहाय कपिल- 
जटाय अमोघवीचासत्तवृत्ताय महाचंडोग्रचंड- ` 
सूपाय ॐ हीं हीं छां छां छी छीं फट्‌ स्वाहा । 
जपेद्सहस्रं तु हवनं तद्दशांशतः । रक्तपुष्पैः 
कोविदारैराज्यन ध समन्वितै ॥२८॥ 
दोनों मन्त्रों का दस हजार जप करें, दशांश हवन घी, लाल कचनार के 
फूल मिलाकर करें तो उपर्युक्त कार्य सिद्ध हों ।२८। 
काकपक्ष तथा पादं कुशं चाजलिनाग्रहीत्‌ । 
चेकविशत्यंजलिं च वदूमान्नद्यां निरन्तरम्‌ ॥२९।। 
नित्यं गत्या जपेन्मन्त्रमष्टोत्तरशतं तथा । 
अर्करपुच्यान्करे कृत्वा. भ्रमचित्तो भविष्यति ॥३०॥ 
मन्त्रः । ॐ नमोटकिप्रमोटगोरी अमुकस्यामुकस्य 
अरुब कुरु कुरु स्वा । 
कौए की पंख, पंजा एवं कुशा हाथ में लें, इक्कीस बार नदी जल में रोज 
तर्पण करें, तथा नित्य १०८ वार आक के पुष्प हाथ में लें, इस मन्त्र का जाप 
. करें तो शत्र की बुद्धि भ्रमित हो ।२९-३०। 
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| झी (८८) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
व्याधिकरण प्रयोग 

भल्लातकं घ गुन्जा च अरनि समभागकान । 
यस्योपरि क्षिपेच्चैव सोपि कुष्ठीबवेत्तदा । 
कर्करादुग्धपानेनमुक्तरोगोऽभिजायते ॥३१॥ 
भिलावा, गुंजा एवं अरणी सम भाग लें जिसके ऊपर फैंकें वह कोढ़ी हो । 
फिर वह शक्कर दूध पिये तो रोग मुक्त हो ।३१। 

केवाचबीजं कृष्णं च शतावरीं समानयेत्‌ ।।३२।। 
गुन्जा समानभागां च चैकत्र सहमदर्दयेत्‌ । 
यस्यांगे च क्षिपेच्चेव पामारोगो भवेत्तदा ।।३३॥। 
माषे चन्दनपूगौ च रक्तचन्दनवारिणा । 
तस्य लेपनमात्रेण पामारोगो विनश्यति ।!३४।। 
काले कोच के बीज और शतावर तथा समान भाग गुंजा ले पीस लें, 
जिसके शरीर पर डालें, उसे खुजली हो । तथा उर्द, चन्दन, सुपाड़ी एवं लाल 
चन्दन मिलाकर लेप करें तो खुजली दूर हो ।३२-३३-३४। 
मन्त्रः । ॐ नमो भगवते रुद्राय उन्डासारेसुराय 
अमुकरोगेन ग्रह न प्रह नपत्रप घ ताडय साइय 
किलेदहं फट्‌ डः ढः | 


की जड़ एकत्र कर जिसके मलें या भोजन में दें तो वह दास हो जाय ॥३५॥। 
अरुवा मस्तके धृत्या लबणं सप्ताहानि च । 


तेनैव चांजयेनने्रं दृष्टिर्न स्फुरते तदा ॥३६॥ 
अख्वा माथे पर रख, सात दिन तक माथे पर नमक रखें, तथा बहेड़े का 
क्वाथ तांबे के वर्तन में करें, उसके जल को नेत्र में लगादें तो नेत्र ज्योति न रहे 


।३६। 
निर्नञ्जकरण प्रयोग 
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उरा तत्रत्रयी (८९) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
भोजनं कारयेद्यं वै स निर्लज्जो भविष्यति । 
शर्करादुग्धपानेन पूर्ववत्स ` भविष्यति ।।३७॥। 
हरताल, धतूरे के बीज, काठ का घुन मिला भोजन में करायें तो व्यक्ति 
निर्लज्ज हो शक्कर दूध पिलाने से पूर्ववत्‌ हो ।३७। 
गे | हरतालं लसुनं च कनकस्य र _ बीजकम्‌ । 
चूर्णयित्वा च तान्सर्वान्यस्य शिरसि निक्षिपेत्‌ ।।३८।। 
सोपि चकितो भवेच्च नात्रकार्या विचारणा । 
दुग्धशर्करापानेन पुनुर्मुक्तो भविष्यति ॥३९।॥ 
हरताल, लहसन' एवं धतूरे के बीज मिलाकर जिसके माधे पर डालें वह 
भ्रमित हो तथा दूध-शक्कर पिलाने से रोग मुक्त हो ।३८-३९। 
कृष्णतिलं घृतं चैव मत्स्यपित्तं तथैव च ।।४०।। 
ले खादयेद्यं सुधीश्चैव निर्लज्जो भवति क्षणात्‌ । 
1 सैंथर्व लवणाज्यं घ घ्यजादुग्धे न वै पिवेत्‌ ।।४१।। 
काले तिल, धी, मछली: का पित्त शुद्ध बुद्धि वाले को भी खिलावें तो | 
निर्लज्ज हो तथा सेंधा नमक, घी, बकरी के दूध में मिलाकर पिये तो ठीक हो | 
।४०-४१। 
मयूरपरेवयोर्विट्कुक्कुटस्य तथैव च । 
यस्य मूर्ध्नि क्षिपेच्चैव स पिशाचो भविष्यति । ः । 
मुंडनाच्चेव शुद्खोऽभन्नात्र कार्या विलारणा ।।४२।। | 
मोर की, परवा की तथा मुर्गे की टट्टी ले जिसके माथे पर डालें वह 
पिशाच हो जाय । शिर मुड़ाने पर ठीक हो जाय ।४२। 
गुष्ठकांज्यस्थ बीजं घ काष्ठकीटं तथैव च ।।४३।। 
समभागं वटीं कृत्या भोजनं कारयेन्नरः । . 
निर्लज्जो भवेच्चैव द्यंजनेन सलज्जताम्‌ ।।४४॥। 
गुडकांज के बीज ( ) एवं घुन को बराबर ले गोली बनावे, भोजन में 
खिलादे व्यक्ति निर्लज्ज हो । उसके अंजन लगादें तो ठीक हो जाय ।।४३-४४।। 


घोड़े की मृत्यु 
अश्वास्थिकीलमानीय सप्तांगुलप्रमाणकम्‌ । 
निखनेवश्वशालायां तदाश्वा यांति संक्षयम्‌ ।॥।४५।। 
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F त्यी (९०) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
 घोड़ेकी हड्डी की सात अंगुल की कील बनाकर अश्व शाला में गाढ़ दे तो 
घोड़े यमपुर जायं ।४५। 

मंत्र: । ॐ पच पच स्वाहा । 

सप्तवारं  पठेन्मन्त्र. ततो कीलं समानयेत्‌ । 
चितावरस्य काष्ठस्य सप्तांगुलप्रमाणकम्‌ ।।४६।। 
सप्तवारं पठेन्मन्त्रं ततः कीलं निवेशयेत्‌ । 
निखनेदश्वशालायामश्वा यांति यमालयम्‌ ।।४७।। 
उपयुक्त मन्त्र को सात वार पढ़ें और चितावर की सात अंगुल की कील 
लावें, सात वार मन्त्र पढ़ कील को घुड़शाल में गाढ़ दें तो घोड़े यम मन्दिर जावें 
।४६-४७। 


-खेल-नाशा 
मन्त्रः । ॐ लोहितामुख स्वाहा । 
ुनर्वस्वृक्षेगृहणीयाच्यितावरस्य काष्ठकम्‌ । 
अष्टांगुलो घ द्वौ कीलो निखनेतां च क्षेत्रको । 
क्षेत्रहानिर्भवत्येव सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌ ।।४८।। 


उपर्युक्त मन्त्र का जप करते हुये चितावर की लकड़ी की आठ-आठ अंगुल 
की दो कीलें खेत में गाढ़ दें तो खेत मष्ट हो, में सत्य कहता हूँ ।४८। 


वस्त्र मलीन प्रयोग 
मन्त्रः । ॐ लोहितामुखे स्वाहा । . 
पूर्वाषाढे च काष्ठस्य सप्तांगुलं ध कीलकम्‌ । 
रजकगृहे निखनेत्‌ न याति वस्त्रमुज्जक्लम्‌ ।|४९॥। 


पूर्वाषाढ नक्षत्र में, सात अंगुल की काठ की कील धोबी के घर में गाढ़ दें 
तो उसके वस्त्र साफ न हों ।४९। 


मन्त्रः । ॐ कुंभस्वाहा । 
उत्तराफाल्गुन्यूसे च वदरी काष्ठकीलकम्‌ । 
अष्टागुलसमादाय सप्तवारेण मंत्रितम्‌ । 
रजकगृहे' निखनेद्वस्त्र भवति नोज्जक्लम्‌ ।।५०।। 

मन्त्र पढ़, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में बेरिया की लकड़ी की आठ अंगुल की 
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मथुरा 


कील 
र जावें 


अंगुल 


गाढ़ दें 


पुल की 


तंत्र त्रयी (९१ ) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
कील लेकर धोबी के घर में गाढ़ दें तो वस्त्र उज्जवल न हों ।५०। 
अवा बन्धन 


मन्त्र । ॐ जले स्वाहा । हस्तर्क्षं कोविदारस्य 
त््यगुलं कीलमुद्वरेत्‌ । कृलालभांडेनिखनेत्‌ भादं 
न याति पक्वताम्‌ । भोजनस्य च पात्राणि 
यांति भग्नानि सर्वतः ।।५१॥। 


मन्त्र पढ़, हस्त नक्षत्र में लाल कचनार की तीन अंगुल की कील रखें ता - 


कुम्हार के वर्तनों में रख दें तो बर्तन न पकें सब जगह सब जगह भोजन के बर्तन 
फूट जाँय ।५१। > 
गोक्षरं च घ्यजाशंगं तालबुखारं तथेव च ।।५२।। 
शूकरस्य थ विट्चैव ३वेतगुन्जकमूलकम्‌ । 
पाकग्रहे निक्षिपेच्य भग्नभांडानि जायते ।।५३।। 
गोखरू, बकरी के सींग, ताल बुखारा, सूअर की विष्ठा, सफेद गुँजा की 
जड़ पाक शाल में गाढ़ दें तो सब बर्तन फूट जायें ।५२-५३। 
स्निग्धभांडेषु मन्त्रेण मन्नितेषु शुभेषु | 
तदा भांडानि सर्वाणि भग्नं यांति न संशयः ।।५४॥। 
चिकने वर्तनों में मन्त्र पढें तो सभी बर्तन फूट जायें इसमें संश्य नहीं ।५४। 
कोल्हू बन्धन 
मन्त्रः ! ॐ मदमदस्वाहा । 
चित्रे. मधूकवृक्षस्य घतुरंगुलकीलकंम्‌ । 
तैलयन्त्रसमीपे तु निखनात्तैलबन्धनम्‌  ।।५५।। 
चित्रा नक्षत्र में मछुए की चार अंगुल की कील ला कोल्ह के पास गाढ़ दें तो 
तेल बन्धन हो ।५५। 
मन्त्रः । 3० दहदहस्वाहा । ` 
रजकश्लिष्टवस्त्रस्य मृदमानीय यत्नतः । 
तेन त्रिकोणप्रतिमां कारयेदग्णेऽअवा ।।५६॥। 
गृहे वा स्थापयेच्चैस तदा वस्त्राणि धैवहि । 
निर्मलानि न भवैत्येव सत्यं सत्य वदाम्यहम्‌ ।।५७।। 
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[ त्रयी (.९२ ) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
यत्न पूर्वक धोबी की नादी की मिट्टी लाकर उसकी त्रिकोण प्रतिमा 
बनावें, घर में स्थापित कर दें तो वस्त्र निर्मल न हो । ये सत्य है ।५६-५७। 
मंत्र । ॐ नमोवञ्जनेपातयवञ्रशुरपतिआग्याह फट्‌ स्वाहा । 
गन्धकस्य च चूर्ण च क्षेपयेद्भोजनालये । 
तदा सर्वाणि नश्यंति भोजनादि च सर्वशः ।।५८।। 
उपर्युक्त मन्त्र पढ़, गन्धक का चूर्ण भोजनालय में छिड़कें तो सभी भोजन 
नष्ट हों ।५८। > 
श्वेतसर्पमन्त्रेण क्षेपयेत्क्षत्रकेषु घ | 
ततो कीटा न जायते निर्विध्ना सस्यसंपदः ।।५९।। 
सफेद सरसों को मन्त्र पढ़, खेत में पटके तो कीड़े न हों तथा खेती आनन्द 
से हो ।५९। ८ 
मन्त्रः । ॐ नमः शुरभ्यौबलाछनपरिपतिसिलि स्वाहा । 
देवेभ्यो दन्डवकृत्वा नमोच्चार्य पुनः पुनः. । 
सिद्धिमंत्रो ततो जातो नात्र कार्या विचारणा ।।६०॥। 
मन्त्र का पाठकर देवों को प्रणाम कर पुनः पुनः नमः कहने से मन्त्र सिद्ध 
हो जाता है । इसमें संशय नही करना चाहिये ।६०। 

` श्वेतसर्षषवालू थ सप्तवारेण मत्रितौ । 
क्षिपेत्क्षेत्रे तदा चैव सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ।।६१॥। 
सात बार मन्त्र पढ़, सफेद सरसों एवं बाल खेत में डालें तो सभी उपद्रव 
शान्त हों ।६१। 

सँजनस्य च काष्ठस्य सप्तांगुलककीलकम्‌ । 
क्षेत्रे तं निखनेच्चापि न क्षेत्रं बद्धते तदा ॥६२॥ 
सात अंगुल की सहजने की लकड़ी की कील खेत में गाठ दें तो खेती नहीं 
बढ़ती ।६२। 

मन्त्र, । ॐ नमोमन्जनाथपतदविथाहरहर 
हंफटस्वाहा । ॐ उ्येन्नगरीसैरौवालेमहा- 
देवभण्डारफलफलहोहनुमन्तस््ी । अस्ति 
द्यस्तिकरोत्यच्यैचौवस्मैश्चापि निक्षिपेत्‌ । 
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तत्र त्रयी (९३) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
तदाक्षेत्रे फलं पुष्पं भवेत्तत्र न संशयः ।।६३।॥। . 
उपर्युक्त मन्त्र पढ़ “अस्ति अस्ति’ जोर से कहकर खेत में औधषि छिड़के तो 
खेत में फल, पुष्प बहुत हो इसमें संशय नहीं ।६३। 


षढकःरणम्‌ 


नरो चयत्राकरोन्ूत्रं निखनेत्कृष्णवृश्चिकम्‌ । 
नपुंसको तदा यातोचोद्धृतेन पुनः पुमान्‌ ।।६४॥ 
जहाँ मनुष्य पेशाब करे वहाँ काला बिच्छू गाढ़ दें तो वह नपुंसक हो । उसे 
उखाड़कर फेंक दें तो फिर पुरुष हो ।६४। 
छपखुदिया कीटकमजामूत्रेण पिष्टितम्‌ । 
ताम्बूलेनखादयेद्य नपुंसकत्वमाप्नुयात्‌ ।।६५।। 
छपखुदिया कीट को बकरी के पेशाब में मिला पान में रख खिला दें तो 
नपुंसक हो ।६५। 2 
कृष्णतिलं गोक्षुरं च द्याजादुग्धेन क्वाथितम्‌ । 
शीतं कृथ्वा च खादेच्च तदा शुद्धो पुनः पुमान्‌ ।।६६।। 
काले तिल, गोखरू को बकरी के दूध में मिला काढ़ा बनावें करके 
खायें तो पुनः पुरुष हों ।६६। द 
गोरोचनंनवनीतं खादयेच्चापि मिश्रितम्‌ । 
नपुंसको भवेच्चैव याबज्जीब्रो न शुद्धयति ।।६७।। 
धत्तरधलं शर्करां क्षभयेद्याति शुद्धताम्‌ ।॥।६८।। 
गोरोचन एवं मकखन मिलाकर खाने से जीवन पर्यन्त नपुंसक हों, तथा 
धतूरे का फल और शक्कर खाने से शुद्ध हो ।६७-६८। . 


भगवन्धनम्‌ 


३्वेतगौदरिधूलं च प्रमदापादतलस्य च । 
वामस्य च समावाय लेपाद्याति च गाढ़ताम्‌ ।।६९।। 
सफेद गौदरि तथा नारी के वायें पैर की धूल ले योनि;पर लेप करने से वह 
प्रगाढ हो ।६९। 
मन्त्रः ! ॐ अमुकभगबन्धनं विस्फुरनं ध्रुव श्रोनितम्‌ । 
नागवल्लीदलं मन्त्रैः सप्तवारं च मंत्रितम्‌ । 
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|. मर्दयेघोनि दृढीभूता न संशयः ।७०॥ 
सात॑ बार मन्त्र जप, पान का रस योनि पर लेप करें तो योनि दृढ़ हो ।७०। 
मन्त्रः । ॐ चिटीचिटीसाचिटीस्वाधिटीठः ठः । 

स्मशानवस्त्रं धावयेद्गादुग्च चन्दनेन वा । 
मत्रेण च समालेपान्न लिंग जाययेदृढम्‌ ।।9१।। हर 
सप्तवारं घ मन्त्रेण पानीयं धापियोपिवेत्‌ । 
प्रातःकाले तदा चैव न भवेद्दोघतत्कृतम्‌ ।।७२।। 
शमशान के वस्त्र को दूध एवं चन्दन से धो लिंग पर लपेट तो लिंग दृढ़ न 
हो तथा सात बार मन्त्र कर उसे पानी में भिगो प्रातः काल पियें तो दोष दूर हो | ।७ 
॥७१-७२। 

मंत्र: | ॐ वज्र कष्टीवज्रकीवार वज़ में बांधो 

दसमे धार वज्र पानी मैं पियौतौ डाइनि 

डाकिनी ना छिवै.। जाघचापोकालीसी अन्यत्र 

ब्रह्मा की धीयासिसुडाकिनीमाकरवो मोरै । जीव 

भाति करै चलै पानी करे ग्रहज करे पानी करै 

सुनैके रहासी करै नयन कटाक्ष करै | अपनी इसे 
हथेरी बड़े सवारे किलनि पोतली अनि पतिया 

मोहै न लागे |. मइ करे ताकौ मरत कपरेहूँ । 

मोसिद्धिगुरुगुरु पाइश्रीमहादेव की आज्ञा । क्लेशनिवारण्‌ ।।७३।। 
उपर्युक्त मन्त्र के जप से समस्त क्लेश दूर होते हैं ।७३। 

हरतालं खरलं कृत्वा लेषयेत्काष्ठपुत्रिकाम्‌ । | 
द्वारेनिवेशयेत्तां च धूपयेद्यांति मक्षिकाः ।।७४॥ विर 
काठ की पुतली पर हरताल का लेप करें, द्वार पर टांग दें फिर धूप दें तो रहं 
मक्खी भागें ।।७४।। 

अर्कदुग्धं च माषं च तिलं गुणसमन्वितम्‌ । 
कारयेद्वटिका तां थ कोष्ठे चैवाभि धारयेत्‌ । 
अर्कपत्रविधानेन चौषरा च पलायते ।।७५।। 
आक दूध, उड़द और तिल मिला गोलियाँ बनावे उन्हें आक के पत्ते में रखें 


तो चौखरा पलायन कर जायें ।७५। pe  . त 
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छ ने 


हो 


दै तो 


तंत्र त्रयी जु ९५) पंख प्रकाशन, मथुरा 
बिडालविड्हरतालं मूषक गृद्ययत्नतः । 
तस्य देहे लिपेच्यैव प्रमुमोधघमूषकम्‌ । 
तदासर्वेपलायन्ते ये गृहेमूषकाः स्थिताः ।।७६।। 
एक मूसा यत्न से पकड़ उसके शरीर पर एक विलाव की टट्टी एवं 
हरताल का लेप कर दें और उस मूसे को छोड़ दें तो सब चूहे भाग जायें ।७६। 
मधाक्षे चैव गृहणाति मधूकस्य घ बांदकम्‌ । 
क्षेत्रे चैव निखनेत्तं न खादेत मूषकः ।।७७। 
मछुए का बांदा मघा नक्षत्र में लाकर खेत में गाढ़ दें तो चूहे खेत न खायें 
IC] | 
कुम्भीमूलं समादाय खट्वायांचैयबन्धयेत्‌ । 
मत्कुणा नाशमायांतितिदासर्वेनसंशयः ।।७८॥ 
कुंभी की जड़ को ले खाट में बांधे तो खटमल नष्ट हों ।७८। 
राईसमायाः पुष्पं च तूलेनैवचवरत्तिकाम्‌ । 
तैलेप्रज्चालयेद्दीपंदर्शनाद्यांति मत्कुणाः ॥७९॥ | 
राई, समा के फूल और रूईं की एक वत्ती बनावें, तेल का दीपक जलायें तो 
इसे दिखाने से खटमल भागें ।७९। 
अर्जुनस्य च पुष्पं च फलं लाक्षा च वारिजम्‌ । 
गुग्गुलुः शुक्लसर्पखमूलं भल्लातकं तथा ।८०। 
विहगं त्रिफला लाक्षा घाकदुग्धेन धूपयेत्‌ । 
तदा गेहे, न तिष्ठति मूषका वृश्चिकास्तथा ।८१। 
अर्जुन का फूल, फल, लाख, कमल, गूगल, सफेद सर-पुंखा भिलावा, वाय 
विडंग, त्रिफला, लाख एवं आक के दूध की धूनी दें तो घर में मूसे एवं बिच्छू न 
रहें ।८०-८१। ` 
मुस्तासर्षपभल्लातकेवाक्षस्य घ पुष्पकम्‌ । 
गुडाकों चैव नियासो धूपयेच्चैव मन्दिरे ।८२।। 
तदा सर्वे पलायन्ते भूषका विषकीटकाः । 
अमिल्ताशं च पर्यके बन्धयेद्यांति मत्कुणाः ।।८३।। 
मुस्ता, सरसों, भिलावा, केवाच के फूल, गुड़ अकौआ की धूप पर में दें तो 


सभी मूसे एवं विषैले कीड़े भागे । तथा अमलतास को पलंग से "|  ” 
` खटमल भागें ।८२-८३। 
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1 रवी (९६) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
लाक्षानिर्यासमांषं च सर्वषां चैव रंडकम्‌ । 
भल्लातकं विइंगं च ध्यर्कबीजंच पुष्करम्‌ ।।८४॥।' 
कोहापुष्पं समं सर्व धूपयेच्च lant तथा । 
भूता कीटाश्चडाकिन्योपलायन्तेनसशय ।।८५ ॥ 
लाख, राल, उर्द, सरसों, अन्डी, भिलावा, वाय विडंग, आक के बीज, 
कमल के वीज, अर्जुन का फूल समान भाग लेकर घर में धूप दें तो भूत डाकिनी 
एवं कीटाणु नप्ट हो जांय ।८४-८५। 

बबूलपत्रधूपेन पिशुकीटी पलायते ॥८६॥ 
बबूल के पत्तों की धूप से पिस्स्‌ भागें ।८६। 
अकोलबीजं चूर्णयित्वासप्ताहेनपुटंन्यसेत्‌ ।।८७।। 
तेले तस्य च यत्नेन कांस्यपात्रे समान्यसेत्‌ । 
प्रचडधर्मस्पशच्चि तैलं निस्सरति यत्नतः ।।८८॥। 
मुंयेत्मनुजं चेव तम्य मुण्डे च लेपयेत्‌ । 
यदा केशाः प्ररोहेतितदातलंप्र सिद्धिति ॥८९॥ . 
अंकोल के वीजों का पीस, गात दिन कर उन्हें कांसे के बर्तन में रख, तेल 
पिलायें और धूप में रखें, एक मनुष्य को मूड कर (भद्रा कराकर) उसके मूँड 
इस तेल का लेप करें तो जव बाल निकलने लगें तब समझें कि तेल सिद्ध हो गया 
|८७-८९। 

आम्रशाखं तदा गृध्या निखनेच्य तदा भुवि । 
तैलेन स्पर्शयेच्छाख्ां फलं पुष्पं च दृश्यते ।।९०॥। 
आम की डाली को पृथ्वी में गाढे शाखा पर तेल लगावें तो उसमें फल एवं 
पुष्प दिखलाई दें ।९०। 

प्रक्षिप्य तैले बीजं थ कमलस्यचमर्दयेत्‌ । 
तत्तैलं च जले क्षिप्त्या जलेपुष्पं चदृश्यते ।।९१।। 
अंकोल के तेल में कमल गट्टा मिलाकर उस तेल को यदि पानी पर डाल 
तो जल में पुष्प दिखलाई दें ।९१। 


भंगजाहीरयोर्बीजमंकोलतैलेन स्पृशेत्‌ । - 
तादृशौ चैव दृश्यते' यादृशा चभवतिहि ।।९२।। 
भाँग के बीजों, जाहरि के वीजो को अकोल के तेल में भिगोवें तो. वैसे 
पेड़ दिखलाई दें ।९२। 
यादृशं बीजं भवति तादृशो .तैललेपनात्‌ । 
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तंत्र त्रयी ( जु ७) पंकज प्रकाशन, मधुरा 
यादृशोजीवधारी 'च प्रोच्चलति च संशयः । 
पत्रे पुष्पे च धातौ च लेपनादृश्यते तथा ।९३। 
जैसा बीज हो वैसा ही तेल लेपन करने से, जैसा जीवधारी हो वैसा ही 
चलने लगे वैसे ही पत्ते, पुष्प एवं धातु उसके लेपन से दिखलाई दें ।९ ३। 
गुंजां च मर््दये्तैलेपादयोस्तच्च लेपयेत्‌ ।९४। 
पादुकाभ्यां च गच्छेत्‌ विनांगुष्ठप्रसाधिनीम्‌ । 
क्रोशमात्रप्रमांणं च तेलराजप्रभावतः ।५५। 
सफेद गुंजा को तेल में मिलाकर पैर के तलवे में लगावें तो विना खूँखी की 
खड़ाऊ से एक कोस तक उस तेल राज के प्रभाव से व्यक्ति चले ।९४-९५। 
शिरीषबीजं निवस्य निर्यासं . मर्द लेपयेत्‌ । 
पादेनैव तदा गच्छेत्पाटुकाभ्यां बिना खुटीम्‌ ।।९६।। 
शिरप के बीज एवं नीम का गौंद मिलाकर पैर में लेप कर विना खूँटी की 
खड़ाऊ से व्यक्ति चलें ।९६। 
सरस्य वर्तिकां तैले दीपं प्ररज्चालयेत्तदा । 
जले तां च विनिक्षिप्तदापिज्चलते हि सा ।।९७।। 
सर की वत्ती वना, दीप में तेल भर कर जलावें उसे जल मं डाल दें तव भ 
दीप जले ।९७। 
` ' कृष्णश्वानमृतं चैव कीटी यस्य भवेद्यदि । 
दीर्घकीटपुरीष च तिलकं कारयेत्तदा । 
न पश्यंति तदा तं वै जना सर्वेभुवि स्थिताः ।।९८।। 
मरे हुए काले कुत्ते मं जव कीड़े पड़ जाँय तो उसकी. विष्ठा निकाल उसका 
तिलक करें तो पृष्ठी ४ मनुष्य न देख सके ।९८। 
कटुतुंदं. लेपयेत्पर्वतोपरि | 
यत्र चालयत्पर्वतं त्तर चलति निशिचतम्‌ । 
अंकोलतेलम्य कृतिमित्थं कथितवानहम्‌ ।।९९।। 
कडवी तृम्वी का तेल पर्वत पर लगा दे तो जहाँ पर्वत चाहे वहाँ जाये । 
ऐसा ही प्रभाव अंकोल के तेल का मैने कहा है ।९९। , 
इति श्री रुद्रयामले संस्कृते यालेककार्यकथनं नाम द्वितीयः पटलः 
रुद्रयामलस्य द्वितीय पटल समाप्त ॥२॥ 
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f वी (९८) पंकज प्रकाशन, मधुरा 


तृतीय पटल 
मन्त्र । ॐ कांरमुखे विधूजि हे ॐ हः चेचककजप स्वाहा | 
प्रथम पूजनं कृत्वा मन्त्रेण गृह्य्‌ कज्जलम्‌ । 
हस्ते पादतले चेव लेपयेत्सुसमाहितः । 
त्रिलोकस्य च वृत्तांत्‌ ज्ञायते नात्र संशयः ।।१॥। 
पूजन कर मन्त्र द्वारा काजल ग्रहण कर, उसे हाथों और पैर के तलवे में 
लगायें तो तीनां लोकों का वृत्तान्त जानं, इसमें संशय नहीं ।१। 
मन्त्र । ॐ हीं श्रसभोगवतीकरन पिशाचनी प्रचंड वेगनी स्वाहा । 
भून्यामास्तीर्ययेत्कुशान्‌ । मृद्गोमयेन शुद्धायां . 
नैवेद्य च ततो दद्यात्महादेवं च पूजयेत्‌ ।।२।। 
विसीर्ण बंधयेद्धस्ते मन्त्रं रात्रौ जपेत्ततः । 
तत्रार्दरात्रो देवी च द्ययागस्य सुवदेद्वचः ।|३।। 
मिट्टी एवं गोवर से पृथ्वी को शुन कर, कुशा का आसन विछा, भोग 
लगा, महादेव की पूजा करे तथा हाथ में कमल का डोरा वांधे, रात्रि में उपर्युक्त 
मन्त्र का जप करे तो अ्रात्रि के समय देवी आकर वात करे ।२-३। 
मन्त्र: । ॐ आगच्छ आगच्छ चामुंडे हीं स्वाहा । 
गोरोचनं केशरं च गोदुग्धेन समन्वितम्‌ । 
एतेरष्टदलं यंत्रं कमलं _भूर्जपत्रको ।।४॥ 
मध्ये प्रतिमां बीजं च लिखेच्च सुसमाहितः । - 
मस्तके धार्य यंत्रं च जपेत्स्वप्ने घ देवताः । 
वार्ता कुर्वति सततं मंत्रस्य च प्रसादतः ।।५।। 
गोरोचन, केशर गौ के दूध में मिलाकर भोज पत्र पर अष्ट दल कमल 
वनावें, वीच में देवी की प्रतिमा वनावें । यंत्र को माथे पर रखें तथा मन्त्र का जप 
करें तो मन्त्र के प्रभाव से स्वप्न में देवता वार्ता करे ।४-५। 
मन्त्रः । ॐ हीं त्रिचितिनी पिशाचनी स्वाहःः। 
कटुतुंबीमूलबीजी दीर्घददृष्नमूलकम्‌ ।॥६॥ 
मन्त्रेण मन्त्रितं चेव शिरे बद्ध्वा च स्वापयेत्‌ । . 
स्वप्ने तदा देवताश्च वार्ता कुर्वति तेन बा ।।७।। 
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तप 


तंत्र त्रयी (५९) ड पंकज प्रकाशन, मथुरा 
कड़वी तूम्बी की जड़ एव वीज तथा कसौंदी की जड़ को लें उपर्युक्त मन्त्र 
से मन्त्रित कर सिरं में बांधकर सुलादें तो उससे देवता स्वप्न में बातें करें ।६:७। 
मन्त्रः ॐ नमो भगवते रुद्राय कर्णपिशाचाय स्वाहा । 
सर्वाजने सिद्धयेच्च मन्त्रमघोरसंज्ञकम्‌ । 
बिनाघोरेण सिद्धिर्न जायते नात्र संशयः ॥८॥ 
उपर्युक्त मन्त्र पढ़, अंजन करना चाहिए । सव अंजनों की सिद्धि के हेतु ये 
अघोर मन्त्र कहा गया है । अघोर मन्त्र के विना सिद्धि नहीं होती ।८। 
मृत्कालिकां च निर्माय पूजयेद्धूपदीपकैः ।।९।। 
अष्टादशसहस्रं . तु जपेन्मंत्रं समाहितः । 
तदा च सर्वसिद्धि हि दर्शयेन्नात्र संशयः ।।१०॥ 
मिट्टी की काली मूर्ति बना, धूप-दीप से पूजन करें । शरान से अठारह 
हजार मंत्र जपें तो सभी सिद्धियाँ दिखलाई दें ।९-१०। 
मन्त्रः । ॐ बहुरूपे विश्वतैजसे ॐ विद्याधर- 
महेश्वरं जपाम्यहं महादेवसर्वसिद्धि प्रदायकम्‌ । 
रुद्राय नमो बहुरूपाय नमो स्वरूपाय नमः । 
ततः पूषाय-नमः । यक्षरूपाय नमः । नुदे नद 
स्वाहा । इमं मन्त्रं पठित्या च पूजयेद्गिरिजा 
पतिम्‌ । तदा सिद्धिर्भवैच्चैव महादेवप्रसादतः ।।११॥। 
उपर्युक्त मन्त्र को पढ़ शंकर की पूजा करें तो महादेव जी की कृपा से सिद्धि 
प्राप्त हो 1991 . 
करेलापत्रमानीय द्विजवेश्‍्मानलंदले | 
मनुजस्य घितायां च स्थित एकाग्रमानसः ।।१२।। 
रजकश्लिष्टमृच्च तथा वल्मीकसंभवा । 
तयर्दीपं विनिर्माय , प्रज्वाल च प्रयत्नतः ।।१३।। | 
करेले का पत्ता लावे, बरारी के घर की अग्नि लाकर, आदमी की चिता 
के पास एकाग्रचित्त से बैठे | थोवी की लादी एवं वमई की मिट्टी का दीपक 
बनाकर यत्न पूर्वक जलार्वे ।१२-१३। 
मन्त्र - दीपप्रज्वलन मन्त्रः । ॐ जुलितपिधादेसाय 
स्वाहा । दीपस्थापन मन्त्रः | ॐ नमो भगवते 
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हु त्रयी (१००) ˆ पंकज प्रकाशन, मथुरा 
वासुदेवाय घरघानवं धूबंधश्रोयते वसुपते 

स्वाहा । ॐ नमो भगवते सिद्धसवाराय 

ज्वालय ज्वालय पातय पातय बन्ध बन्ध 

संहर संहर दर्शय दर्शय निधीन्मे | कज्जलमन्त्रः | 

ॐ काली काली महाकाली रक्षदजनमोविहे 

स्वाहा । कज्जल मंत्रयेत्तेन मंत्रेण चक्षुरंजयेत्‌ । 

अंजनकरण मंत्र: । ॐ हीं सर्वसर्वहिते क्लीं 

सर्वसर्वहिते सर्व ओषधीप्रानीहितेनिरते नमो 

नमः स्वाहा । मंत्रेण चांजयेन्नेवं सुवर्णस्य 

. शलाकया । श्वेत वस्त्रेण बध्नीयात्‌ नेत्रे च 

सुसमाहितः ।।१४।। 

उपर्युक्त दीप जलाकर, प्रार्थना कर, काजल पाड़ें तथा काजल स्वर्ण की 
शलाका से काजल लगावें । ध्यान पूर्वक श्वेत वस्त्र से आँखें बाँध लें ।१४। 
पत्रद्रोणे स्थितैकत्र घृत दधि विलोकयेत्‌ । 
तदग्नौ न निर्दहेच्च पुनः स्नानं समाचरे ।।१५।। 
कठाच्च सुशुचिर्भूत्वा फलाहार जिनद्वयम्‌ । 
शिरे चैव शिखां वद्ध्वा जपेन्मन्त्रं ततः परम ।।१६।। 
दौने में घी एवं दही भरकर देखें तो अग्नि में न जलें फिर स्नान करें, कण्ठ 
से पवित्र हो, दो.दिन फलाहार करें इसके उपरान्त चोटी बाँध मन्त्र जाप करें 
।१५-१६। 

मन्त्रः । ॐ नमो भगवते रुद्राय उलमाहेल महेल हुलहुल बिहल 
मिमिहुलु मिमिहुलु हर हर जक्र पूजिते जक्षकुमारेय सुलोचन स्वाह? । 
पूर्वोक्त कालिकामूर्तिमग्रे स्थाप्य ज'ततः । 
शूर्योदयादस्तमये जपेच्चैव दिनद्वयम्‌ . ।।१७।। . 
ततो निर्मुच्य नेत्रे पश्येदधभो निधानकम्‌ । 
शरत्काले विशेषेण वस्तु सर्व भूमि स्थितम्‌ ।।१८।। 


फिर उपर्युक्त मन्त्र को काली की मूर्ति के सामने, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, 


दो दिन तक जपें, फिर नेत्र खोलकर पृथ्वी में गाढ़े खजाने दिखलाई दें । शरत्‌ 
काल में विशेष रूप से भूमि में सव पदार्थ दीख़ते हैं ।3:9-3८। 
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ण्ठ ES 


रत्‌ 


तंत्र त्रयी ( १०१ जु ठ पंक प्रकाशन, मथुरा 
हरिद्रारक्तमूलं च सिंदूरेण समन्वितम्‌ । 
अर्कसूत्रे वेष्टनं च कारयेद्वर्तिकां बुधः ॥१९॥ 
तिलतैलेन संयोज्य मृद्दीपे धार्यते च . ताम । 
तैलपूर्ण च दीपं च स्मसाने सुनिवेशयेत्‌ ।।२०।। 
कपाले कारयेच्चैव कज्जलं चेव योजयेत । 
भूमौ निखातद्रव्यं च पश्यच्चैव न संशयः ।।२१॥। 
हल्दी की लाल गाँठ सिंदूर में मिलाकर आक के सूत में लपेट कर, बत्ती 
बनावें, तिल के तेल में, मिट्टी के दीप में, तेल भर श्मशान में रखें कपाल पर 
अन्जन डालें, उसको नेत्रों में लगावे तो भूमि गढ़ा धन दिखलाई दे ।१९-२०। 
कृष्णकाकस्य जिह्वां च मांसं चैव निगृह्य वे । 
अर्कसूत्रेण वत्ति च द्यजाघृतसम्प्लुताम्‌ .।।२२।। 
दीपं प्रज्चालयेच्चापि निशायां सुसमाहितः । 
तया हि चंजयेन्नेत्रे भूमिखातं च दृश्यते ।२३॥। 
तृतीय विधि - काले कौए की जीभ और मांस लें, आक के सूत में उसे 
लपेट, बकरी के घी में भिगोलें, ध्यानपूर्वक रात्रि में दीप जलावें, उसके अन्जन 
को आँखों में लगार्वे तो भूमिगत निधि धिखलाई' दे ।२२-२३। 
` कमलमसूत्रस्य वत्ति कारयेत्सुविधानतः । 
एरंडपत्ररसेन चार्द्रयेता पुनः सुखेत , ॥२४॥।। 
अंकोलतैले प्रज्वाल कज्जल समकारयेत्‌ । 
पुष्यर्षै चांजयेच्चैव त्रयोदश्यां स्बनेत्रके । 
पृथ्वीनिखातद्रव्यं तु दृश्यते नात्र संशयः ।।२५।। 
कमल के सूत की बत्ती बनावें, आक के पत्तों के रस में भिगकर उसे 
सुखालें, अंकोल के तेल में बत्ती डाल, दीपक जला, काजल डालें । पुष्य नक्षत्र में 


' तेरस के दिन इस काजल को नेत्रो में लगावे तो भूमिगत द्रव्य का दर्शन हो 


॥२४-२५॥। 
दीपमाल्यां स्मशाने न कज्जलं थ कपालंके । 


कृत्वा तु चांजयेन्नेत्रे भूदव्यमवलोकयेत्‌. ।।२६।। 
दिवाली की रात, शमशान में, कपाल पर काजल डालें, उसे नेत्रं में लगार्वे 


तो भूमिगत द्रव्य दर्शन हो ।२६। 
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| जयी ( १०२ ) पंकज. प्रकाशन. मधुरा 
काकरारक्तसंश्लिष्टं मनःसिलसमन्वितम्‌ । 
तदा भूनिखातदरव्यं चांजनेनैव दृश्यते ।।२७॥ 
तुलसी श्रीघ्रमृतस्य पुरुषस्योदरस्य च । 
जलमानीय यत्नेन गोरोचनं च शर्कराम्‌ ॥२८॥ 
एकत्र कारयेत्तां च. धर्म स्थाप्य दिनाष्टकम्‌ । 
नवमे दिवसे चैव कारयेदंजनं दिनाष्टकम्‌ । 
नवमे दिवसे चैव कारयेदंजनं स्वके ॥२९॥। 
नेत्रे तदा च पश्य्रेत सकलान्निधीन्शुभानु । 
प्रसिद्धमंजनं चेव सर्वज्ञेन च भाषितम्‌ ।।३०॥ 
तुलसी, तत्काल मरे हुए मनुष्य कें पेट का पानी, गोरोचन शक्कर इन्हें 
एकत्र कर, आठ दिन तक धूप में रखें नवमे दिन अंजन बना आंखों में लगावे तो 
भूमिगत समस्तं निधियों का दर्शन होता है । ये प्रसिद्द अन्जन सर्वज्ञ ने कहा है 
।२८-३०। । 

मंत्रः । ॐ नमो भगवते. रुद्राय डामरेशवराय 
सिलिशालपुननेनागवेतालिनि स्वाहा । इति 
सर्वजनानां च मन्त्रं चैव ह्युदाहृतम्‌ । पुष्यर्क्षे 
च शनौ वारे तुलसी वृक्षमूलकम्‌ ॥३२। 
सूक्ष्मं कृत्वा जलेनैव लघुकन्याकुमारयोः । 
पाताले च स्थितं वस्तु तदा दृश्यति निश्चितम्‌ ।।३२।। | 
पुष्य नक्षत्र में, शनिवार को तुलसी की जड़ लें जल से छोटी कन्या या 
कुमार के अंजन लगावे तो समस्त भूमिगत, पाताल का भी द्रव्य दर्शन हो ।। ३१- 
३२॥ 

कृष्णपक्षचतुर्दश्या रविवारो यदा भवेत्‌ । 
गुरवैवृक्षस्य मूलं जलेन सह पेषयेत्‌ ॥३३॥ 
्त्रीदुग्धं . क्षिपेत्तस्मिन्यदि पुत्रो भवेत्तदा । 
तदन्जन कारयेद्वै तदा द्रव्यं स पश्यति ॥३४॥ 
कष्ण पक्ष की चौदस रविवार को गुरवा वृक्ष की जड़ को पानी में पीसे, 


पुत्रवती स्त्री का उसमें दूध डालें इसका अंजन करें तो समस्त द्रव्यो का दर्शन हो 
॥३३-३४।॥ ` 
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रा तंत्र त्रयी FE (१०३) ९ प्रकाशन. मथुरा. 
गादुग्धे रक्तसर्षप तिलं पिष्ट्वा तथापि च ॥३५॥ | 

शशवृक्षस्य बीजं च तस्मिन्क्षिप्वा सा लेपयेत्‌ । 
यत्रस्थितो ज्ञायते च तत्र पश्यति नान्यथा ।।३६।। 

गाय कें दूध में लाल सरसों एवं तिलं पीसकर उसमें सन के वीज मिला लाए 

` करं ता जहाँ खड़े हों वहीं द्रव्य दिखलाई दे । ये प्रयोग गलत नहीं है ।।३५ 5६1! 

अदृष्टकरणम्‌ प्रयोग 

चतुर्लक्षं जपेन्मन्त्रं नग्नो भूत्वा स्मशानके । 

प्रातःकाले यक्षिणी च वम्त्रैकं च ददाति च ।।३७।। | 

वस्त्रमाच्छाद्य गच्छतं तं न पश्यति केचन । | 

गृहे तिष्ठन्सदा द्रव्यं स पश्यति न संशयः ।।३८॥ | 

नंगा होकर श्मशान में चार लाख मन्त्र जपें, तो प्रातःक्राल के समथ | 

यक्षिणी आकर एक वस्त्र दे, उस वस्त्र को ओढ़े तो जाते समय उमे कोई न ख़ | 


"तथा घर के सभी द्रव्य-उसे दिखलाई दें ।।३७-२८। 
मंत्रः । ॐ हीं हीं स्मशानवासिनी स्वाहा । 
कार्तिकस्य कृष्णपक्षे चतुर्दस्यां विशेषतः ॥। 
स्मशानेषु जपेन्मन्त्रं बलिं पूजां तथाकरोत्‌ ।।३९।। 
अंकोलतैले  प्रज्चाल्य दीपं कज्जलमाचरेत्‌ । | | 
कपाले स्थाप्य तं चापि नेत्रयोर्यदि ध्यंजयेत्‌ । 
केपि न" पश्यंति तं च महादेवप्रसादतः ।।४०।।- | 
उपर्युक्त मन्त्र को कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को श्मशान में जपे,वलि एवं 
पूजा करें, अंकोल के तेल का दीप जला डालें, कपाल में काजल रख, नेत्रो में 
अंजन करें तो महादेव जी की कृपा से कोई न देख सके ।।३९-४०॥। | 
अर्कफलस्य तूल घ कार्पासं कमलं तथा । 
एषां सूत्रैः वर्तिकां च कार्येद्रिधिना बुधः । 
मनुष्यकपाले कृत्वा कज्जलं नेत्रमन्जयेत्‌ ।।४१।। ट 
आक के फल की रुई, कपास, कमल इनको सूत्र की बत्ती बना, मनुष्य के 


[या 
३१- 


मन्त्रः 


| 
। ॐ फट्‌ काली काली महाकाली हि 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| त्रयी ( १०४) पंकज प्रकाशन, मथुरा 
मानर्षीतीमानशोति । हरितक्यां वचं स पिष्ट्वा 
गुटिकां कारयेद्बुधः । त्रिधातोर्गुटिकां धृत्वा 
मुखे न पश्यंति केचन ।।४२॥ थि. 
उपर्युक्त मन्त्र पढ़ हर एवं वच को पीसकर गोली बनावें त्रिधातु में उन्हें 
मंढ़वा लें, उस गुटिका को मुँह में रखने पर कोई न देखे ।।४२।। 


पादुकासाधनम्‌ 


असगन्धंतथा तैलमकोलस्य विशेषतः । 
श्वेतसर्षपमेकत्र हस्तौ पादौ प्रलेपयेत्‌ । 
शतयोजनं च गच्छेत्‌ नात्र कार्या विचारणा ।।४३।। 
असगन्ध, अंकोल का तेल, सफेद सरसों मिला, हाथ पैर में लेप करे तो 
मनुप्य सौ योजन चले । इसमं विचार नहीं करना चाहिए ।।४३।। 
कंदुरीमूलमादाय तिलतैलेन क्वाथयेत्‌ । 
जंघे पादे च लेपेन चतुर्योजन गच्छति ।।४४।। 
कुन्दरी की जड़ लाकर तिल के तेल में काढ़ा बनावें, जाँघ एवं पैर में लेप 
करें तो चार योजन तक चलें ।।४४।। र र 
कन्दुर्य्यामलुक्योमूलं पिष्ट्वा चांकोलतेलके । 
पादलेपेन गच्छंति मनुजाः शतयोजनम्‌ ।।४५।। 
_कुन्दरी एवं आंवले की जड़ अंकोल के तेल में पीस पैरों में लेप करें तो सौ 
याजन तक चलें ।।४५।। ु 
मन्त्र: | ॐ नमः चण्डिकाये गगन गमय गमय 
चालय वेगवाहिनी ॐ हीं स्वाहा । कृष्ण 
काकस्य हुन्नेत्रे जिह्वां चैव मनः सिलम्‌ । 
सिन्दूरं गैरिकं चैवामारवल्लीं च मालतीम्‌ ।।४६।। 
रद्रजटां मस्तर्की च मूलमेकत्र कारयेत्‌ । 
पादयोर्लेपयेच्चैव सहस्रं स च गच्छति ।।४७।। 
काले कौए का कलेजा, आँख, जीभ और मैंनशिल, सिन्दूर, गेरू, अमर बेल 
मालती, रुद्र जटा, मस्तंगी की जड़ सब एकत्र करें, पैरों में इनका लेप करें । उपर्युक्त 
मन्त्र का एक हजार जाप करें तो हजार योजन तक चलें ।॥४ ६-४७॥। 
मन्त्रः | ॐ नमो भगवते रुद्राय नमो हरितग- 
दाधराय त्रासय त्रासय क्षोभय क्षोभय चलने 
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- तंत्र त्रयी ( १०५ ) 2 प्रकाशन, मधुरा 
वलने स्वाहा । पारदं च त्रयं टंक चिल्हनीडे: 
निधापयेत्‌ । यस्मिन्नीडे भवेदंडास्तास्मिन 
समवधारयेत्‌ ।।४८।। 2 
दीर्घमूच्या पारदेषु छिद्र समवकारयेत्‌ । तद्वि 
षठां लेपयेच्छिद्रं भोजनार्थ तु यत्नतः ।।४९।। 
ओदनादिकमाधाय यदंडानि तु विभेव सा । 
तदा गृहणीयात्पारदं गुटिकां समकारयेत्‌ । 
मुखे निधायगुटिकां गच्छेद्द्वादशयोनम्‌ ।।५०।। 
उपर्युक्त मन्त्र जपते हुए तीन टंक पारा चील के उस घोंसले में रखें जहाँ 
अण्डे हों । बड़ी सुई से पारे में छेद करें उसे उसकी विप्टा से ढक दें, भोजन के 
लिए भात रख दें, अण्डे को फोड़, पारा निकाल, गोली वना, मुँह में रखें तो 
बारह योजन तक चलें ।।४८-५०॥।। Re 
मन्त्रः | ॐ हीं हीं हुं फट्‌ चीलाचक्रे सुर 
पारातपरे पादुकागमनं देहि देहि मे. स्वाहा । 
मंत्रेण पूजयेच्चैव गुटिकां सुविधामतः । अमृत- 
संजीवनविर्धि महादेवेन भाषितम्‌ ।।५१।। 
उपर्युक्तं गुटिका को ला इस मन्त्र से पूजित कर, मुख में रखे । ये अमृत 
संजीवनी विधि महादेव जी ने कही है ।।५१।। 
महादेवस्य लिंगकं , पूजयेदकीलसंनिधो ।. 
जलपूर्ण घटं चैव तत्रैव च निधापयेत्‌ ।।५२।। 
पूजयेल्लिंगं पृथक्‌ पृथक्‌ स्थाप्य पुनः पुनः । 
प्रहे प्रहरे चैव पूजयेदिनरात्रिकम्‌ । 
यावल्लिंगं पूजयेच्च द्यघोरेण समं ततः ।।५३।। 
फलं पुष्प सुहारीं च निवेद्य सुसमाहितः .।।५४।। 
घटे निधाय तां पूजां नित्यं नित्य प्रयत्नतः । ` 
यदांकाले फल पातं फलमादाय पक्वकम्‌ ।।५५।। 
वीजानि च पृथक्‌ कृत्वा दीर्धभांडे समाधयेत्‌ । 
तस्य मुखे टंकणं च मृदा च लेपयेत्मुखम्‌ ।।५६।। 
उच्चे स्थाप्य च तं भांडं शुष्कयेत्सुसमाहितः । 
अधश्च्छिद्रं च कर्तव्यं ताम्रपात्रं निधापयेत्‌ ।।५७। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


त्रयी ( १०६) . पंकज प्रकाशन. मधुरा' 
अंकोल के पेड़ के पास जल का भरा घडा रखें, वहीं शिवलिंग की स्थापना 
5.१ पूजा करें, प्रहर प्रहर में, दिन रात अघोर मन्त्र से पूजा करें । फल, फूल. भोजन, 
उदय घड़े में रख, नित्य प्रति ध्यान से पूजा करें । जब अंकोल में फल और पत्त आवें 
न पके हुए फल लेकर, वीजों को हटाकर, वड़े वर्तन में रख दें, ऊपर से सुहागा 
इल, मिट्टी से उसका मुँह वन्द करदें ऊँचे स्थान पर रख, ध्यान पूर्वक उस वर्तन को 
सूखने दें, पैंदे में छेद करदें, ऊँछे स्थान पर रख, ध्यान पूर्वक उस वर्तन को सूखने दें, 
ढ़ में छेद करदें, उसके नीचे ताम्र पात्र धरदें ।।५२-५७॥। 
धर्मे स्थाप्ये च भांडे च तैलं निःसरते तदा । 
अर्द्धमासं च तैलं हि मृतस्य नस्यमाचरेत्‌ ।।५८।। 
विषभक्षणप्रेतेन मृतो वा कालतोपि वा । 
सजीवो तत्क्षणाद्यातो महादेवप्रसादतः ।।५९।। 
धूप के कारण उसमें से पन्द्रहवें दिन तेल निकले | उस तेल का नस्य 
(मुँघाना) विष खाकर मरे या प्रेत द्वारा मारे गये अथवा काल से भी मरे को दें 
तो शंकर जी की कृपा सेवह र . ।।५८-५९॥। 
पारदं मनुष्यं समभाग समारयेत्‌ । 
तैले समर्थ यत्नेन ऽतस्य नस्यमाददेत्‌ ।।६०।। 
कालतो गतजीवस्य देहे जीवो - प्रविश्यति । 
महादेवेन कथितं मिथ्या नैव भविष्यति ।।६१। 
पारा एवं मनुष्य का वीर्य समान भाग लें, तेल में यत्नपूर्वक मिलाकर, मृत 
मानव को नस्य दें, तो मृत मानव में जीव प्रवेश करे ये महादेव जी का कथन 
मिथ्या नहीं है ।।६०-६१।। 2 
मन्त्रः । ॐ अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः स्वाहा । 
सर्वतः - सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपाय ॥ 
पुष्यार्के गुरमे मूलं तप्ततोयेन मर्दयेत्‌ । 
धेलप्रमाणपीतेन मृत्युं न स्कादकालतः ।।६२।। 
पुष्य नक्षत्र में गुरमा की जड़ गर्म पानी में मिलावें एवं धेला या प्रमाण में 
भ्त्यप्रति पीवें तो अकाल मृत्यु नहीं होती । तथा उपर्युक्त मन्त्र का जप करें तो 
ये प्रयोग सिद्ध होता है ।।६२।। 
रुद्रयामले अमृतादिकधनं नाम वृतीय पटलः ॥३॥ 
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नु पटल 


बहवाहारकथनम्‌ 
विभीतपत्रमंत्रेण दक्षजघेन पीडयेत्‌ | 
तदा विशज्जनस्यैव ध्याहार कुरुते नरः ।।१।| 
मंत्रित कर बहेड़े के पत्ते को दाहिनी जाँघ से पीसे तो मनुष्य बीस 
आदमियों का भोजन करले 11१1) 
विभीतपत्रं च स्वेतश्वानस्य निश्चितम्‌ । 
कटौ बन्धनमात्रेण बहुभुग्जायते नरः ॥२॥ 
बहेड़े का पत्ता एवं सफेद कुत्ते का दांत कमर में बांधने से मनुष्य बहुत 
, खाने वाला होता है ।।२।। 
सन्ध्यायां च ` समादाय द्यामलतालस्य पुष्पकम्‌ । 
मालाम निर्माय यत्नेन कंठे कृत्वासुभोजयेत्‌ ।।३॥ 
कौपीनमोचनं कृत्वा तदा च बहुभोजयेत्‌ ।।४।। 
मन्त्रः ॐ नमः भूताधिपतये ग्रस शोषय 
शोषय भैरवी तु तं गृह्यं च निवेशयेत्‌ 
तदा बहु करोत्येव भोजनं नात्र संशयः ॥५॥ . 
सायंकाल के समय अमल तास के फूल लांकर, माला बनाकर, यत्नपूर्वक 
कंठ में धारण कर, कोपीन छोड़कर, भोजन करे । तो बहुत भोजन करे । इस 
मन्त्र का जप करे, वमन कर, मंत्रित कर उस माला को शिका में बाँधें तो भोजन 
करे |।३-५।। 
मन्त्र । ॐ नाडीं वेगे उर्वसी स्वाहा । 
इस मन्त्र का भोजन करते समय जप करना चाहिये । 
केकरस्यार्द्रझारस्य बीजं पिष्ट्वा गुणेन च । 
गुटिकां बन्धयेत्रीणि ताम्रे लौहेऽथ धारयेत्‌ । 
मुसे निधाय तं चैव क्षुत्पिपासा न बाधते ।।६।। 
- केकर तथा अर्द्ध झार के बीज पीस कर गोली बना लें लोहे अथवा तांबे के 


यंत्रों में इन्हें धारण करें तो भूख-प्यास वाधा नहीं डालती । तथा इस मंत्र का जप. 
करें ।।६।। - 


"पंकज प्रकाशन; मधुरा 
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॥ य (१०८) _ पंकज प्रकाशन, मधुरा 
मन्त्रः । ॐ सासं सरीरं अमृतमाषाय स्वाहा 
कमलँफलं तंडुल शाटिकस्य च पाचयेत्‌ । 
अजादुग्धेन तं चापि घृतेन च सं भोजयेत्‌ । 
तदा द्वादश दिनानि क्षुधा नैव च वाधते ।।७।। 

कमल गट्टा एवं साठी के चावल पकावें, बकरी के दूध एवं घी के साथ उसे 

'खाय तो बारह दिन तक भूख न लगे ।।७।। ` 
जंबीरस्य त्वचं चापि साह्लिकस्य तथैव च ।।८। 
विबाबीजानि समगृद्य घृतेन सह पेषयेत्‌ । 
एषां यो भोजयेच्चैव न क्षुधा बाधते च तम्‌ ।।९।। 

जंभीरी नीबू की छाल एवं साल्हिक की छाल, बिंबा फल के बीज इन 
सबको घी में मिलाकर पीसें और इन्हें खायें तो भूख नहीं लगती ।।८-९।। 
ददुघ्नस्य च बीज च कशे.रू कमलस्य च । 
मूलं गोदुग्धपक्यं च खादेन्मास न भक्षति ।।१०॥। 
दद्रुघ्न, कसेरू एवं कमल के बीज तथा जड़ लेकर गाय के दूध में पकावें 
इसे खाने से एक माह तक भूख नहीं लगती ।।१०।। 
उमरीफलपक्वं च -तैलेन च समन्वितम्‌ । 
अंकोलेन च तं चेव खाादेन्मासं न बाधते ।।११।। 
पके हुये उमरी के फल, तेल में मिला अंकोल के साथ खायें तो एक माह 
ततक भूख नहीं सताती ।।११।। 
क्षुधा चेव पिपासा च ह्ययेततंत्रं प्रकाशते ।. 
महादेवेन कथितं न तथान्यत्प्रभाषणम्‌ ।।१२।। 
भूख एवं प्यास से सम्बन्धित तंत्र महादेव जी का कहा हुआ है ये असत्य 
नहीं है .।1१२।। 
ॐ गणपति वीर वसै मासानजो मैं मांगौ 
सो तुम आनु पांच लइवा सिर सिंदूर त्रिभुवन 
मर्गे घपेके फूल । अष्टकुलि नाग मोहु नो 
नारी बहुत्तरि कोटा मोहु । इन्द्र की बेटी 
सभा मोहु । आवती आवती इस्त्र मोह । 
जाता जाता पुरुष मोहु । डांवा अंग वसै 
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। वने क्षेत्रपालजो आवे । मारमर 
करंतो सो जाइ हमारे पाउ परता । गुरू की 
शक्ति हमारी भक्ति चलौ मन्त्र आदेश गुरूकी । 
पूजयेद्घृतखंडाभ्यां गुग्गुलेहोममाचरेत्‌ । 
` वनसमिद्भिश्च शतं ` त्रिकं पंचाशच्चेककम्‌ । 
_ एतानि चाहुतिं दत्त्वा मंत्रमुच्चार्य यत्नतः ।।१३।। 
घी एवं खांड से पूजन करें गूगल. का होम करें, वन की समिधा ३५१ से 
हवन करें, ३५१ आहुती घी खांड एवं गूगल की दें तथा यल पूर्वक मन्त्र जाप 
करें तो सभी मनुष्य वश में हों ।।१३।। 
देवदेव महाआरोग्य माता वरुण पिता 
शांडिल्यगोत्र वाहनभू अग्ने स्वाहा | ॐ 
विद्या क्लीं क्लीं कटु स्वाहा । सर्वासां . 
सिद्धीनां स्वाहा । ॐ हंषंषं लोकाय स्वाहा 
रक्ततुंडाय स्वाहा ।।१४।। 
अन्य गणेश मन्त्रः । ॐ नजगजीक्षस्वामी . ॐ 
` नजगजीक्षस्वामी । इति मन्त्रं जपेच्चैव 
सहसैक अष्टोत्तरं . । सर्वकार्याणि सिध्यति 
पृथक्‌ पृथगुदाहतम्‌ .॥१५॥ [ 
उपर्युक्त मन्त्र एवं अन्य गणेश मन्त्रों का ११०८ वार जप करने से समस्त ` 
कार्य सिद्ध हो जाते हैं ।।१४-१५।। | 
धयूतृविजयं नृपस्य वचनमान्यं च सं ग्रामेश्च- 
मनोवश्यं तथा लक्ष्मीक्षमोदास्यं याति 
संशयम्‌ । बुद्धि प्राप्नोति चिंत्यं च गणेशस्य पूजनात्‌ ।।१७।। 
जुआ में विजय, राजा वशी, ग्राम में विजय, पृथ्वी वशी, मन वशी, लक्ष्मी 
भी सन्देह रहित होकर आ जाती है । वुद्धि प्राप्त हो ये सव गये शिवजी की पूजा 
के प्रभाव से होता है 11१६-१७॥। 
अथ पूजनविधि च होमस्य च विधिं तथ 
धूपं दीपं च नेवेद्यं दधिध्य्ततिलं तथा ।।१८।। 
हवनस्यष्टगुणं च मन्त्रं पठेच्च स्ववाद्या । 
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तदनन्तरं जपं च कुर्यच्चिव विशति ॥१९॥ 
पूजन एवं हवन विभि. पूर्वक करे । धूप, नैवेद्य, दही, धी एवं तिल से करें | 
हवन का आठ गुना मंत्र जपें । इसके उपरान्त बीस वार जप करें ।।१८-१९।॥ 

मन्त्रः । जिभ्या. आगे अमृत. वशै सो. काम 

दृष्टि आगू हनुमत वसै । सभा मोहु श्रीरामचन्द्रं । 
मंत्रेणानेन विधिना मोहितं च जगत्यम्‌ । | 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन . जपेन्मन्त्रं समाहितम्‌ ।२०।। | 
उपर्युक्त मन्त्र को ध्यान पूर्वक जप करें तो तीनों लोक मोहित हो जाते है 
।२०। ६ i 
इति श्री अवस्थी प्रयागदत्त के पुत्र यम चरथ विरचित | 
मधुयस्थ आचार्य चन्द्र प्रकाशा कृत हिन्दी 

टीकातुत रुद्रायामल तन्त्र का 
चतुर्थ पटल समाप्त ॥४॥ 


अच्छी पुस्तकें वी० पी०.द्वारा मंगावें 


पंचीकरण सद्गुरु श्री राम कृत ४०) 
शिवलीला मृत कथा सार ३०) 


गरुण भाषा टीका सहित . ४०) 
पंचरत्नी विवाह पद्धति ७०) 
14 सर्व संग्रह . ३०) 
हमृतत सामुद्रिक कीरो [ ३०) 
घर का दैत्य बड़ा ३०) 
बूटी प्रचार बड़ा ३०) 


दीन जन चि-सागर 


मंगाने का पता : 


॥ ie पंकज प्रकाशन, सतघड़ा मधुरा (उ०प्र०) 0 | 
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